नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भत्ता दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लोट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुत्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियो दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशूओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढे और इन पशूओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


AryaMa nta vya 


Make Ihe Whole World Noble 
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बु 


अ 


लेखक 


गग्गोशदत्त शर्मा इन्द्र” 


अकारक 
सस्ता साहित्य मगडज, 
दिलो, 
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मूल्य आठ आना । 


पूज्य मालवीयजी की अपील 
““सरुता साहित्य मणडल'ने हिन्दी में उच्चकोटि की सस्ती पुस्तक 
निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा की है । सर्वसाधारण को इस संस्था की 
पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए ।” 
मदनमोहन मालवीय 


"वामा 


मुद्रक 
हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रेस, 


द्लि 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


ऋवे में लिखा हे-- 
“इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मया भुवः । बहिः सीदंत्वस्िधः ॥? 
अर्थात्‌-- (इला) मातृभाषा (सरस्वती) मातृसभ्यता और (मही) 
मातृभूमि (तिस्रःदेवीः) ये तीन देवियां (वयोभुवः) कल्याण करनेवाली 
, हैं। इसलिए तीनों देवियां (बहिः) अन्तःकरण में (अस्रिधः) बिना भूले 
हुए (सीदन्तु) स्थित हों । 
तात्मव्ये यह कि मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमि से प्रत्येक 
मनुप्य का अगाध प्रेम होना चाहिए । यह वेद-वचन हमें मातृ-सभ्यता 
को सदा ध्यान में रखते हुए कार्य्यं करने की आज्ञा देता हे । यह मातृ- 
सभ्यता शब्द यहाँ बहुत विचार करने योग्य हे । क्योंकि वेद का उपदेश 
किसी देश-विशेष के लिए नहीं हे बल्कि सारे संशर्र के लिए है । इसीलिए 
वेद ने सभ्यता के साथ मातृ-दाब्द लगाकर उसे सीमावद्ध कर दिया है । 
इसे हम चाहें तो “देशी-सभ्यता” कह सकते हें । इससे स्पष्ट है कि 
प्रत्येक देश की सभ्यता अलग-अलग है और जो जिस देश का रहनेवाले है 
उसे अपने देश की सभ्यतातुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
यह वेद के उक्त उपदेश का अर्थ है । .महात्मा गांधी ने भी इस बेद 
वाक्य क अनुसार ही इन्दौर नगर में दिये हुए चैत्र कृष्ण ३ सं० १९७४ 
बे० के अपने व्याख्यान में कहा था-- 
“मे*आप लोगों को यह कहने आया छुँ कि आप अपनी सभ्यता पर 
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विश्वास करें और उस पर दृढ रह; ऐसा करने से हिन्दुस्तान सारे 
संसार पर साम्राज्य करछेगा॥ हम ऐसे देश के रहनेवाले' है 
जो अभीतक उसी सभ्यता पर निर्भर रह सका है यूरोप की 
सभ्यता आसुरी है । अगर हम यरोप की सभ्यता का अनुकरण 
करेंगे तो हमारा नाश हो जायगा। में इन सूर्यनारायण से (जो उदय हो 
रहे है) प्रार्थना करता हूँ कि भारत अपनी सभ्यता न छोड़ें ॥ "`" 
कृपाकर प्राचीन सभ्यता मत भूल जाइए । 
हमारे राष्ट्र-सूत्रचार महात्मा गांधी हमें उक्त वचनों द्वारा अपनी 
प्राचीन सभ्यता पर अटल रहने की आज्ञा देते हैँ । सृष्टि के आरम्भ में 
उत्पन्न वेद जो कह रहे हैं वही बात वत्तैमान काळ म महात्मा गांधी भी 
हमें कह रहे हें । अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन दोना बात 
एक-सी ही हँ । 
कई लोगों का अन्दाज है कि जिस प्रकार विदेशों म परिवर्तेन होगा 
उसी प्रकार चलने से हमारा कल्याण होगा किन्तु यह भ्रम है । भारते 
तर देश इन दिनों अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए हैँ, अतएव वहा 
जितने परिवर्तन न हों, वे ही थोड़े हँ; किन्तु हमारा भारत आज स 
हजारों वर्ष पूर्व अपने देश की जलवायु के अनुसार उन्नति की पराकाष्ठा 
कर चका है। यह काल तो हमारे पतन का है । इसलिए हमें अपनी | 
प्राचीन सभ्यता को ढंढकर तदनुसार आचरण करना चाहिए । हम लोग 
विदेशी सत्ता में वर्षो से हैं, इसलिए हमने अपनी सभ्यता को भुलाकर 
उन्हीं की सभ्यता को अपना लिया हे, यह'ठीक नहीं है । | 
हमारा देश एक एसा देश है जो अपनी सभ्यता हारा ही उन्नति कर 
सकेगा । अन्य देशों के अनुकरण से हम सभ्य बनने के बजाय असभ्य हो 
जावेंगे + यूरोप की कई सभ्यताय नष्ट हो गई और हो जावेंगी किन्तु 
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हमारे देश की सभ्यता ज्यों की त्यों इस पतन के समय भी जीवित हें । 
सब विद्वान्‌ एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैँ कि “भारतवर्ष की 
जो सभ्यता आज से हजारों वर्षे पहले थी, लगभग वही आज भी है ।” 

हमारी सभ्यता हमारे ऋषि-मुनियों की घोर तपश्चर्या का सार हे । 
फिर भला वह केसे नष्ट हो,सकती ई--और किस प्रकार अनृपयोगी 
साबित की जा सकती है ? परन्तु यह बात और हे । हमें अपनी दृष्टि 
को एकदम संकुचित भी नहीं कर लेना चाहिए। जहां कहीं भी - हमें 
अच्छी बातें दिखाई दें उन्हें हम ग्रहण करें, यही सभ्यता का सबसे पहला 
और आवश्यक गुण हे । 

यजुर्वेद कहता है कि--- 

““्ञङ्गं कर्णेसिः णुयाम दवा भद्रं पश्यसाक्षसिर्यजन्नाः । 
स्थिरेरंगस्तुष्ट्चा _ सस्तनूमिव्यशे महि देवहितं यदायुः ॥ 
य? अ० १४ मं० २१। 

अर्थात्‌ कानों से अच्छी वातें सुनें, आंखों से सदा शुभ पदार्थो को ही 
देखें और अंग-उपांगों द्वारा सदा शुभ कार्यों को करते रहेँ । मतलब यह 
कि हमारे शरीर का रोम-रोम सदा कल्याण-पथ का ही अनुगामी हो । 
यही हमारी प्राचीन सभ्यता हे । 

यह सव कुछ हुँ, किन्तु अभीतक इस विषय पर मेरे विचार से संस्कृत 
भाषा और वँगला भाषा को छोड़कर किसी अन्य देशी भाषा में एक भी 
पुस्तक नहीं है । इसी आवश्यकता को कुछ अंशों में पूर्ण करने के लिए 
यह हिन्दी में छोटा-सा प्रयास है । 

एक बात यहां और कह देना उचित है। लोगों का प्रायः यह खयाल हे 
कि “जो आदत या स्वभाव पड़ गया उसका छूटना असम्भव है ।” यह 
विचार गलत है । आदत को छोड़ना असम्भव नहीं, कप्ट-साध्य अवश्य है ! 
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इसलिए जरा विचार के साथ काम किया जाय तो सैकडौं बुरी आदतें 
छूट जायेगी । एक दो बार की असफलता से निराश नहीं हो जाना 
चाहिए 
“योजनानां सहस्रन्तु शनैः गच्छेत्‌ पिपीलिका ।” 

अर्थात्‌--अत्यन्त छोटा प्राणी चींटी_भी अगर निरन्तर चलती रहे 
तो हजारों कोस चली जाती हे । फिर भला हम तो मनुष्य हे, क्या नहीं 
कर सकते ? इस मंत्र का अर्थ-सहित जाप करते ही आपके शरीर में 
स्फूति आ जायगी और एकदिन बड़े-से-बड़े काम को भी कर डालने का 
आप में पुरुषार्थ में होगा । इसलिए हिम्मत न हारिए और वर्षो के दोषों 
को पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दीजिए। यह तो है ही नहीं कि आपमें 
असंख्य असभ्यतायें भरी हुई हें, या आप असभ्यता के भण्डार हैं ! यदि 
कुछ दोष हों भी तो उन्हें हटा देना एक पुरुषार्थी मनुष्य के लिए कोई 
बड़ी बात नहीं है । 


आगर ( मालवा) ) विनीत 
वर्ष का प्रथम दिन > गणेशदत्त शर्मा 
सं० १९७९ वि० न “डसद? 
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ठठ संस्करण की भूमिका 

सभ्यता शब्द “संस्कृति” का पर्यायवाची शब्द है । परन्तु 
संस्कृति और सभ्यता के अर्थ में थोड़ा सा अन्तर है । इनमें 
कारण कार्य का सा संबंध दै । अर्थात्‌ संस्कृति का कार्य सभ्यता है । 
अंग्रेजी के कल्चर (0716ए78) शब्द का पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा में 
'संस्कृति' शब्द हे । संस्कार की गई शुद्ध वस्तु को संस्कृत कहा जाता ह । 
और संस्कृत से संस्कृति का जन्म हुआ है । संस्कार हृदयपटरू पर अंकित 
हुई उन बातों का नाम है, जो मन और वाणीं आदि की शुद्धता के 
अभ्यास द्वारा उत्पन्न होते हैं। मानसिक और नैतिक विकसित बुद्धि का 
जब दूसरों के साथ व्यवहार होता है, तव इसी मर्यादा का नाम “व्याव- 
हारिक सभ्यता” हो जाता हे । सारांश यह कि सभ्यता संस्कृति का 

परिणाम या उससे उत्पन्न संतति है । अस्तु-- 
सभ्यता का भाव देशकाछानृसार पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । जैसे 
पश्चिमी देशों में “मशीनों से काम लेना” या “Eat Drink and 
be एका)” सभ्यता है तो भारत की सभ्यता का तत्त्व स्वार्थं परा- 
यणता रहित, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना कहा जा सकता है । 
सभ्यता को मोटे-मोटे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । 
एक दैवी और दूसरी आसुरी । दैवी सभ्यता बाह्य और आन्तरिक दोनों 
उन्नति की विधायक है । इसमें आस्तिकता, अध्यात्मचितन और विश्व- 
भावना होती है तो आसुरी' में प्रकृति की प्रधानता होने के कारण 
संकुचित जाति भावना, धन दौलत की लालसा, स्वार्थपरायणता और 
भौतिकता का बोलबाला रहता हे । दैवी सभ्यता में यदि संसार के प्राणी 
मात्र के प्रति सद्भावना होती है तो आसुरी सभ्यता इसके विरुद्ध स्वार्थ 
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और संकुचित भावना से युक्त होती हे! पाश्‍चात्य देशवासी इसीमें अपनी 
सभ्यता की पराकाष्ठा मानता है कि--यथासंभव अपने स्वत्व और 
अधिकारों को स्थापित करके अपने भोगों की बृद्धि करे । वह सोचता है 
कि, जो कुछ संसार में है वह उसके लिए हैं । मेरे लिए अच्छा मकान 
हो, उसमें ऐश्वर्य सूचक सामान हों, सब सुख भोग मेरे सामने हाथ जोडे 
खड़े रहा करें । दूसरे लोग मेरा धन और शक्ति देखकर मान कर । 
मेरी जाति ही संसार के समस्त राष्ट्रो की अधिपति हो । संसार म॑ एक 
मात्र मेरी ही जाति व्यापार करे इत्यादि भावनाओं में पाश्चात्य सभ्यता 
की इतिश्री है। किन्तु भारतीय-सभ्यता ठीक इसके विपरीत है । वह 
चाहती है कि उसमें त्याग और कत्तंव्य की प्रधानता हो । 


एक समय वह था जब अमेरिका, अफरीका, यूरोप आदि महाखण्डों 
में भारतीय सभ्यता की वैजयन्ती फहराती थी किन्तु आज समय ने पलटा 
खाया कि पश्चिमी देशों में सभ्यता का रूप कैसा विकृत होगया है और 
यहां इसका बे रोक टोक प्रचार हो रहा है । पर कोई यह न समझे कि 
हम अपने देश की सभ्यता को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे देशों की 
सभ्यता को बुरा कह रहे हैं; बल्कि आज तो पाश्चात्य विचारक भी 
अपनी सभ्यता से तंग आरहे'हैं । महात्माजी के सिद्धान्तों की ओर उनका 
झुकाव इस बात को साबित करता है! 

देखा जारहा है कि भारत धीरे-धीरे विदेशी सभ्यता को अपनाता 
जारहा है । उसके सामने भी सभ्यता सुन्दर वेषभूषा, अच्छे मकान, 
मोटर, साइकल, रेल, तार, कल कारखाने, जहाज, नहरें, वायुयान, 
सिनेमा, थियेटर, पूंजी इत्यादि ही होगई है । भौतिक वाह्याडम्बर को 
ही सभ्यता का रूप दिया जाने लगा है । लेकिन उसे यह ख्याल रखना 
चाहिए कि वह भूल कर रहा है ।. 
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हमारी इच्छा हे कि भारत अपनी सभ्यता से विमुख न हो । वह 
अपनी संस्कृति को ही अपनावे । इसीमें इसका हित है । अपनी सभ्यता 
से विचलित भारत को सावधान होने का यही समय हे । जबतक देश 
अपनी सभ्यता से प्रेम नहीं करेगा तबतक वह न तो उन्नति ही कर सकता 
है और न स्वराज्य ही ले सकता है; , 
` यह “व्यवहारिक सभ्यता” मैंने आज से १२ वर्ष पूर्व लिखी थी । 
“सस्ता साहित्य-मण्डल” ने इसे प्रकाशित की । हिन्दी प्रेमियों ने इसे 
खूब ही अपनाया । संस्करण पर संस्करण निकले । पांच संस्करण हुए । 
ग्यारह हजार प्रतियां खपीं । और हजारों आदमियों ने उसे पढा होगा ! 
अब यह छठा संस्करण आपकी सेवा में उपस्थित है । इस संस्करण को 
घटा बढ़ाकर और भी उपयोगी बनाया है । पूवपिक्षा इसका कलेवर वढा 
दिया गया है । में अपनी इस कृति को प्रेम से अपनाने के लिए हिन्दी- 
पाठको को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी 
प्रकार मेरी सेवा को अपनाकर अनुग्रहीत करते रहेंगे । 


शान्तिकुटी 
आगर (मालवा) गरणुशदत्त शर्मा इन्द्र 
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“मेरी धारणा हे कि भारत ने जिस सभ्यता को जन्म दिया था, 
विदव की कोई सभ्यता उसकी बराबरी की नहीं हे । हमारे पूर्व पुरुप 
जो बीज बो गये हैं, उसकी समता करनेवाली, इस संसार में एक भी 
वस्तु नहीं है। रोम के धुर्र उड़ गये, यूनान का नाम शेप रह गया, फिरोन 
का सामाज्य रसातल को चला गया, जापान पश्चिम के चंगुर में फँस 
गया और चीन की तो वात कुछ कहते ही नहीं बनती । परन्तु भारत 
की, पत्ते झड़ जाने पर भी जड़ मजबूत है ।” 


महात्मा गांधी 
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१ 
धामिक व्यवहार 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥”” 
( यजेद्‌ ) 
( १) 
इस अखिळ विश्व के निर्माता, सब्निदानन्द परब्रह्म, परमात्मा 
के स्मरण से अन्तःकरण पवित्र होता है । अन्तःकरण की 
पवित्रता से ज्ञान का प्रकाश होता है ओर अज्ञानान्धकार का विनाश 
होता है। अतएब यह परमावश्यक दै, कि बुद्धि की पवित्रता के 
लिए परमात्मा का स्मरण रात-दिंन किया जाय। सद्गुण ही 
सभ्यता के चिह्न हैं और इनका अभाव ही असभ्यता दै । असभ्यता 
को नाश करने के लिए पवित्र मन की सबसे पहले आवश्यकता है । 
ओर मन को पवित्र बनाने के लिए सच्चे हृदय से ईश्वर स्मरण सबसे 
उत्तम साधन है । 
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कई लोग इश्वर-चिन्तन अन्तःकरण की शुद्धि क लिए नहीं करते 
बल्कि दिखाने या दुनिया में भलेमानुस कहळाने क लिए करते हैं | 
ऐसे लोग स्वाथी हैं । ये लोग प्रायः ऐसे स्थानों पर उपासना करने । 
बैठते हैं, जहाँ लोगों का आवागमन खूब हो । ये भक्ति नहीं करना 
चाहते, बल्कि भक्त कहलाना चाहते हैं। ऐसा करना अनुचित है। 
ईश्वर-स्मरण एकान्त स्थान में, जहाँ किसी-प्रकार का शोरगुळ न 
हो, कोई देखता न हो, लोगों का भीड़-भड़का न हो, वहाँ करना 
चाहिए। मन्दिरों, मस्जिदों या ऐसे द्वी दूसरे स्थानों में बकध्यान 
लगाकर ईश्वरोपासनो का ढोंग करना भले आदमियों का काम नहीं है। 
नदियों के घाटों पर, पनघट पर या ऐसे ही दूसरे स्थानों पर जहाँ 
वहुधा खियाँ आती-जाती हैं पूजा-पाठ का ढोंग र चकर बेठना बिलकुल 
असभ्यता है । सच्चे ईश्वर भक्त तो एकान्त में ही अपने मालिक को 
रिभाते हैं । 

( ३ ) 

जब कोई व्यक्ति चाई वह आपके धर्म का माननेवाला हो था न 
हो--ईश्वर प्रार्थना कर रहा हो तो आपको बहाँ किसी तरह का ऐसा 
काम जिससे उसके ध्यान में विन्न पड़ता हो, नहीं करना. चाहिए । 
ईश्वरोपासना एक ऐसा कार्य है जिसमें गड़बड़ उत्पन्न करना बड़ी | 
भारी असभ्यता है । उपासना करनेवालों के पास या तो ठहरो मत;, 
ओर यदि ठइरो तो इतने चुपचाप हो जाओ कि उपासक को आपकी 
सोजूदगी का कोई भान न हो । 
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जो व्यक्ति उपासना कर रहा हो, उससे बहुत ज़रूरी काम होने 
पर भी मत बोलो । क्योंकि उस वक्त वह एक ऐसे की सेवा सें है, जिस 
से बढ़कर इस ब्रह्माण्ड में दूसरी कोई “शक्ति ही नहीं है। कैसा ही काम 
क्यों न बिगड़ता हो, ईश्वरोपसिना में विश्न डालना सभ्यता नहीं है । 
(५ ) 
पूजा में बैठे हुए व्यक्ति के मुँह के सामने कदापि न बैठो । जहाँ 
तक हो पीछे की ओर या दाएं बाएँ बेठो। उसके सामने से भी न आओ 
जाओ । उसके आँख मूँदकर ध्यानावस्थित होने पर, चुपके से भी 
घूमने फिरने की आदत, या कोनाफूं सी से बोलने की आदत खराव है । 
( ६ ) 
कई भक्त, ईश्वर स्मरण के समय या भक्ति या पूजापाठ करते समय 
स्तुति के पद्य भी बोलते जाते हैं ओर बीच-बीच में बातें भी करते 
जाते हैं, यह ठीक नहीं है । उपासना ओर दूसरे कार्या में शत्रुता है । 
बहुत से लोग गोमुखी में हाथ डाले इधर-उधर देखते हैं, घूमते हैं, 
इशारों से बातचीत करते हैं, छोगों के प्रश्नों का उत्तर सिर या हाथ 
पांव हिलाकर देते हैं, यह बात भी ठीक नहीं है। भगवान्‌ में भी 
ध्यान छगाना ओर सांसारिक बातों में ध्यान देना ये दोनों काम एक 
साथ नहीं हो सकते । | न 
(७ ) 
अपना धार्मिक चिह् समझकर, या आयुर्वेदानुसार सिर पर 
अथवा शरीर के अंगविशेषपर गंधादि का तिलक छगाना तो ठीक है, 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


४४४/४क्सफेकलि /॥४ 0 ५४.  : 


परन्तु जो अपने को सुन्दर ओर आकर्षक दिखाने के लिए लाल, पीले, 
काले हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से कपाल अथवा मुहं को रंगते 
हैं व असभ्य हें । तिळक में डाईंग निकालना, चित्र बनाना केवळ 
छिछोरपन है। मस्तक पर, तिलक लगाकर तिनके या सींक से अथवा 
कंग्रे के दाँतों से चन्दन में छकीरें करना महज्ञ अपनेको संवारना है, 
शर्म की मज्ञाक है ओर शूर्ता है । 
( ८ ) 
चाहे जब, चाहे जहाँ अपने इष्ट के नामको ज़ोर से चिल्लाकर 
खोल उठना भी ठीक नहीं है । इससे यह प्रकट नहीं होता कि आप 
परमभक्त हैं, बल्कि यह सिद्ध हो जाता है, कि आप एक सनकी हैं; 
ओर जब कभी सनक आती है बक उठते हैं। व्यर्थ का चिल्ला उठना 
'ठीक नहीं है । 
( ९ ) | 
डकार छींक या जँभाई के बाद प्रायः लोग एक प्रकार की अपनी ' 
निराली ही आवाज निकाळा करते हें। कभी-कभी तो यंह आवाज _ 
इतनो कर्णकटु ओर भद्दी होती है कि सुननेवाळे को बहुत ही बुरी लगती 
है | ऐसी आवाज्ञें करना ठोक नहीं हे । ऐसा अभ्यास डालो कि इन | 
वेगो के पश्चात्‌ मुँह से कोई शब्द न हो; केवळ “ओम्‌” या ऐसा ही 
अपने धर्म से सम्वन्ध रखनेवाला कर्णप्रिय शब्द हो। | 
( १०) | 
किसीकी बस्तु को बिना पूछे आँख बचाकर उठा लेना ही चोरी . 
है। यह बहुत ही बुरा काम हे । सभ्य मनुष्य को स्वप्न में भी क्रिसी 
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वस्तु की चोरी नहीं करना चाहिए । हमेशा “परधन धूछि समान” 
समकना चाहिए । क्योंकि चोरी को अधार्मिक कृत्य माना है। किसी 
सी मजहब में या मत में इसे अच्छा नहीं कहा हे । यहद बड़ा ही निद्य 
एवं नीच कार्य है । इसका परिणाम दी बहुत बुरा होता हे 1 
(११) 
भीख माँगा बहुत बुरा काम हे । अपनी कमज़ोरियों को प्रकट 
करके दूसरे के उपाजित द्रव्य में से बिना किसी श्रम के कुछ भी 
प्राप्त करना बुरा हे । 
“सब से लघु हैं मांगिबो या में फेर न सार । 
बलि पै जाचत ही भए बामन तन करतार ॥? 
( १२) 
भारत में भिखमंगे बहुत बढ़ गये हैं ओर बढ़ते ही जा रहे हैं । 
त्रा्मणों ने तो इसे अपना धर्म मान लिया है । किन्तु “दान” और 
“भिक्षा” में अन्तर हे । दान वह है जो बिना मागे प्राप्न हो । भिक्षा 
अह हैं जिसे माँगना पड़े भिक्षा भी कम-से-कम उतनी ही लेनी 
चाहिए जिससे कि निर्वाह मत्र हो सके । पहले के ब्राह्मण ऐसे ही 
` थे, केवळ उदर-पोषण के लायक ही वे दान स्वीकारते थे | यदि कोई 
अधिक दे भी देता तो वे उसे किसी सत्कार्य में लगा देते या दूसरों 
को दे देते थे । परन्तु आज लोग स्वार्थी होकर जितना प्राप्त किया 
जा सके उतना ज्ञवरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं । 
( १३) 


कमाने खाने योग्य होते हुए भी, भीख या दान पर अपना 
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गुजारा करना बहुत ही बुरा है । दान क पात्र अपाहिज, वृद्ध, रोगी, 
विद्वान साधु सन्यासी ओर गरीब निर्धन विद्यार्थी हें । उनके आंति- 
रिक्त जो छोग सीम माँगत हे वे समाज के चोर है। ओर जो ऐसों 
को भीख देते है वे छोगा को आलसी बमाने मे मदद करते दै । 
( १८) 
तान पर अपना गुजारा करने का अधिकारी वही ह जो तनमन 
से समाज और बंश की सेवा करता हो। भीख माँग-माँग कर 
अपना ओर अपने बाळ बच्चों का पेट भरना, मोझे उड़ाना कृतन्न 
पुरुषों का काम हे । भी या दान लेकर उसका बदळा 'चुकाना ही 
चाहिए, उपकार करना ही चाहिए । 
( १५ ) 
घर पर आये भिक्षुक को यदि आप कुळ बना उचित नही सम- 
भते तो उस कडु शब्दा से सम्बोधित न करों । अपन कुछ न देने की 
बात उसे नम्रता पूर्वक मीठ शब्दों से कहो। “आगे बढो”, “यहाँ 
कुछ नहीं हे”, “कारजाम मरुं काम देखो”; “हट्टा पट्टा है, घास का गदा 
वेचो”, “क्या तेर बाघका बना आता हे 0”, “क्या कर्जा मॉगता है 
इत्यादि कठोर वचन मत कहो । 
( १६) 
पागळ, बेहोश, कोढ़ी, निर्बल, दीन, दीन, असहाय मनुष्या को 
मत छेडो । दुखी को दुर्य पहचाना नीच मनुण्यों का काम है । 
( १७) 


घामिक वाद-विवाद मे, पचायतियो मे, और दसरी बातचीत के 
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समय शुस्सा मत आत्ते दो । ज्ञोर-ज्ोर से मत बोलो, गाळी गछोज्ञ न 
करने छा जाओ। अहिT्णुता अधर्म हे ओर क्रोध भी पाप को जड़ 
है । सभ्यतापूर्वक बातचीत करो । धैर्य मत्त छोड़ो । लाजवाब होने पर 
चुप रहो । अण्टशण्ट बातें बकने की गळती न करो । 

४ १८ ) 

दूसरे धर्म के अनुयायियों को घृणा की दृष्टि से मत देखो। 
इनके साथ भाई की तरह व्यवहार करो। धर्म अलग-अलग होने से 
मनुप्यता मत छोड़ो । धर्म मनुष्यता छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। जिस 
धर्म के आप अनुयायी हों, उसीको सारा जगत माने यह कोई 
ज़रूरी बात नहीं है। जितने भी मतमतास्तर प्रचलित हैं, वे अच्छी 
बालों की नींव पर बने हैं। उनके प्रब्चेक हम साधारण मनुष्यों से 
उच्च थे | अतएव किसी भी मजृहृब था मत-पंथ को छुरा न कहो। 
कोई भी ऐसा मत-पंथ नहीं जिसमें सभी अच्छी बाले हों. था सभी 
बुरो हों । घमं को प्रतिष्ठा उसके अनुयागियों से बढ़ती है। धर्म के 
ऊपरी आचरण में रहनेवाले धर्मान्थ ही दूसरे धर्मा के अनुयायियों 
से माथाफोड़ी के लिए तय्यार रहते हैं, किन्तु जो सच्चे धर्मानुयायी 
ओर धर्म के तत्वों को जानते हैं वे दूसरे धर्मा से घृणा नहीं करते । 
जिस धर्म के आप मासनेवाले हे. उसे ही श्रेष्ठ मानकर, दूसरों को 
बुरा बताना या उनके प्रति घृणा प्रदर्शित करना ओछापन हैं । 

का ( १९ ) 

ब्राह्मग-धर्म से हीन होते हुए अपनेको ब्राह्मण कहना गलती 
है । श्राह्मण-घर्म तळबार की धार के समान है। ब्राह्मण वह दै जो 
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समाज का सब से अधिक विनम्र, ग्वार्थरहित ओर अपन ज्ञान द्वारा 
सेवा करनेवाळा हे । बह आपनो पूजा सै दूर भागवता है । वह दास या 
शिक्षा नही मागता ! रामाज पमे ब्रह्मशो की पूजा करने के लिण 
उसफ पीछे दोडता है । राच्चे ब्राह्मण बताएर ही अपनेको ब्राह्मण 
कहो । ब्राह्मणोचित कर्मा से न्युल होकर अपनेको ब्राह्मण बतळान को 
भूछ न फरो | 
( २० ) 
क्षत्रिय, समाज की रक्षा करनेवाला एक रला निरप्रुह सैनिक है । 
बह थनिय) जो शराब-कबाब, वेश्या ओर भोड-मडुओं मे अपना 
समय ओर द्रव्य नष्ट कर फं अपनेको क्षत्रिय बताता हे बिळकुळ असभ्य 
है [क्षत्रिय की सभ्यता राए की रावा मे है ! 
( २१ ) 
देश फी सम्पत्ति को बढ़ानेवाछा ही वेश्य हे। जो इसके विरूद्धा- 
चरण करता हे, बह वेश्य नहीं है | कपि, पशुपालन, ओर व्यापार, 
पश्य को सभ्यता हे । जोल्वण्य कूपको फा रक्त चूसत हैं; जो पशुआ 
फे विनाश म सहायक होते है, ओर जो अपने देश का ब्यापार चौपट 
करके विदेशों क व्यापार बृद्धि म राहायक होते है, जिल्हे व्यापार करत 
समय राष्ट्र फे हानिळाभ फा ध्यान या ज्ञान नहीं है, वे वश्य नहीं हं | 
( २२) 
शूद्र का वर्म सेवा छे | जो सेवावृत्ति करता हे बह शू है | 
लेकिन सेवा करना कोई हीन फर्म नहीं हे। अलः सेबा करनवाळे झो 
अपने मे होन नहीं समझता चाहिए । 
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(RR) | 
शूद्रो के साथ अर्थात सेवकों के साथ बुरा व्यवहार करना चुरा 
है। शूद्र भी समाज के अंग हैं। जिस प्रकार किसी अंग के कटजाने से 
शरीर की शोभा नष्ट होजाती है, उसी तरह शूद्रों को समाज से प्रथक 
मानने से समाज की शोभा धी नष्ट हो जावेगी । अतएव सभ्यता यही 
बताती है कि शूद्रों के साथ हमारा वेसा ही व्यवहार हो जेला कि दूसरे 
चर्णी के साथ । क्योंकि राष्ट्र-परिवार में इनका भी स्थान है । 
( २४ ) 
जो व्यक्ति अपने आपको केवळ ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र 
कुछ में उत्पन्न होने से ही, व्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र मान बेठता है 
बहू गलती करता है। जिस वर्ण के शुण, कर्म ओर स्वभाव जिस 
व्यक्ति में हो उसे वही समझना चाहिए। गुण कर्म स्वभावानुसार 
` व्यक्ति की पदप्रतिष्ठा न करना भूछ है। महात्मा कत्रीर, वाल्मीकि, 
दादू, दयाळ ओर रदास आदि को जन्मना शूद्र आदि न मानते हुए 
महात्मा कोटि में मानकर उनकी ` इज्जत करता, भारतीय-सभ्यता हमें 
"सिखा रद्दी है | | | 
| ( २५ ) | 

जो व्यक्ति ब्राह्मणों, की तरह विद्या एवं ज्ञान प्राप्त नहीं करता; 
जो क्षत्रिय की भाँति अवसर आने पर धर्म, समाज, परिवार, स्त्रियों, 
खालको को रक्षा नहीं करता; वेश्या की भाँति जो देश के हानि छाभ 
को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता ओर जो देश की तथा पूज्य 
मुरुषों की सेवा के छिए शूत्र की तरह दोड़ नहीं पड़ता, वह असभ्य है । 
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महापुरुपा का, विद्वानों का, समाज और दश क शुभचित+ 
सबका फा कभी भी निरादर मत्त करो | इन्हींक पुण्य-बळ पर ससार 
चल रहा हे । जब कभी ऐसे ,साभु पुरुपो के प्रति हृदय गे ईर्ष्या या 
अनादर के भाव जागरित हो तब समझळो कि सभ्यता ने तुग्ह 
त्याग दिया है । 
( २७ ) 
विहता ओर साधुता, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हे । कितार्बा 
मे छिबी सामग्री रट लेने से या मरितष्क मे किसी विपय को ठूँस 
लेने से फोई साधु नही होजाता। बिद्गत्ता मरितर्क हे तो साधुता 
मरितप्क ओर हृदय का पूर्ण विकास है। विद्वान भी नीच हो सकता है 
और अपठित भी साधु होसकता हे । विद्या प्राप्त करफे इसरो पर यह 
सिद्ध करना कि “हम साधु हु; सज्ञन है” बिद्या का अनादर करना हे। 
( २८ ) 
कवळ गेरुए बस्न पहिन्नलेने से, या सिर मुँडालेने से अथवा जटा 
रस्पछेने से कोई व्याक्ति साधु नही हो जाता । यद्द तो वह प्राचीन 
छिबास है जिसे हमारे प्राचीन त्यागी पुरुषों ने धारण किया था । 
आजकल जो गरुण वस्न पहनते है वे सभी साधु नहीं है, ओर न 
साधारण दूसरे बश्च धारण करनेवाले सभी असाधु है । हृदय मे 
साधुना न होते हुए साधुओ की-सी वेष भूपा धारण करना, ढोग ओर 
पाखण्ड बमाकर अपनी साधुना का सारटीफिकेट पेशकरना लोगों को 
धोखा देना है । 
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इन रेगे सियारो के तुल्य साधुओं ओर संन्यासियों का आदर 
ऋरना, उन्हें भोजन बस्न देकर तुष्ट करना गळती हे । हिन्दू शास्त्रा 
में अतिथ्य, सत्कार ओर दान का महात्म्य वर्णित है किन्तु पात्रापात्र 
| ध्यान न रखकर जो अतिथि-सत्कारं ओर दान आदि कार्य 
करता है चह बड़ी भारी भूछ करता हे । बिना पात्रापात्र का विचार 
किये अतिथि को दान .देने की दूषित विधि ने ही देश में आळसी 
भिखमङ्गो की वृद्धि की है । इसका परिणाम जो होना चाहिए बही 
इभा भी। लिखा है-- 
“अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजाहाँच व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जहाँ अपूल्यों का आदर ओर पूज्यो का निरादर 
होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, अकालपृत्यु और भय का दोर-दोरा बना 
रहता है। हम इतने नासम हो गये हैं कि आगापीछा कुछ न सोचकर 
मुर्खा ओर आछसियो की केवळ ऊपरी वेशभूषा पर से पूजा करले 
हें। उसका वह आदर होता है कि किसी भले आदमी का भी नहीं 
होता । जब मूर्ख ओर दुष्टों का भी सम्मान होता है तव ज्ञानी ओर 
. सञ्जन होने की आवश्यकता ही क्या रह जाती हे । | 
( ३० ) 

गाँवों में या बढ़े शहरों में पूजास्थान ( मंदिर, मसजिद्‌ ) अधिक 
` नहीं बनबाना चाहिए । क्योंकि उपासना के लिए सारे गाँव में 
एक दो ही स्थळ निश्चत होता ठोक है। क्योंकि .मल्दिर या मसजिदु 
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आदि या तो एक पा [es गुट्ट अपना अलग बंनवाता है या कोई 
धनी कीति ओर धर्मलाभ के लिए तय्यार कराता है। ये दोनों ही भूल 
म है । धन का सदुपयोग केवळ मंदिर था मसजिद बना देने मे ही 
नहीं हो जाता। मदिरां फे अलावा बहुत से साजनिक तथा 
छोकोपकारी कामो से धन का उपयोग हो सकता हे । 
( ३१ ) 
बहुतरे पेसेबाले, अपना नाम कमाने के छिए नये मदिर बनवात 
हं । पेसा करना बहुत अच्छा नहीं है । यह तो दम्भ है। इससे न तो 
समाज में भक्तिं की वृद्धि होती है ओर न दानी को मुक्ति का मार्ग 
ही मिलना हे । ऐसे लोगो के बनाये मंदिर उसके मरजाते पर प्राय 
अपूज्य होते देखगये हे । 
( ३२ ) 
घर्म नामक तत्व, मंदिरों मसजिदो और गिर्जा मे निवारा नहीं 
करता | बड तो हृदय की वरतु हे । जिस हृदय मे पवित्रता हे बही 
यर्मदेच का निवाप है । धर्म एक देशीय है या किसी व्यक्ति पिशेष 
की वस्तु हे, ऐसा सिद्ध करनेवाले और माननेबाले मुखो की दुनिया मे 
रहते है । 
( ३३ ) 
धर्म के नाम पर धन बटोरना ओर फिर सत्कार्या में खर्य न 
करना धन देनेवालों को साफ धोखा देना है। जो लोग घर्म के 
नाम पर कुछ हेते है, उन्हे उसका व्यय परोपकार मे ही करना 
चाहिए | धर्मस्थानां के सचालक जैसे पुजारी, मठाधीश, महन्त, 
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काजी; मुल्ला या पादरी आदि का कर्तव्य है कि धर्म के नाम पर 
उनको ओ दान मिळता हे उसका उपयोग केवळ छोकोपकारी कार्या 
- तथा ऐसे हो अन्य अच्छे कामों में ही व्यय करना चाहिए । 
( २४) 
धर्मस्थानों के आसपास, किसी प्रकार का शोरोशुळ करना 
बुरी बात है । इसी तरह उतके आसपास गस्दगी फेछाना या और दूसरे 
कुक्कत्य करना असभ्यता है । धर्मस्थानों के वे अधिकारीं बुरा करते 
हैं जो उन स्थानों को अपने निजी व्यवहार में छाते हैं। सार्वजनिक 
जगह किसी व्याक्ति बिशेष का निवास स्थान नहीं होना चाहिए । 
( १५. ) 
धर्म के नाम पर एक दूसरे मत-पंथ के छोगों का आपस में 
म्हाडा करना जंगळीपन है । जो सभ्य कहलाते हैं वे धर्म के नाम पर 
कदापि छड़ाई खड़ो नहीं करते। मूर्खो ने धर्म का दायरा संकुचित कर 
दिया है यही कारण है कि आए दिन हमारे देश में मंदिर और मस्जिद 
के मसले को लेकर सैकड़ों ढोग छड़ मरते हें । वह धर्म ही नहीं जो 
` एक दूसरे से लड़ने ओर मारपीट करने की "आज्ञा दे.। धर्म के बहाने 
मलुष्य जाति का खून बहाना असस्यता है। बह धर्म नहीं अधर्म हे जो 
एक भाई पर दूसरे भाई को हाथ उठाने की आज्ञा देता है । 
( ३६ ) 
यह कितनी असंभ्यता हे कि मंदिर के शंख ओर घण्टे-घड्याळ 
की ध्वनि से मसजिद के सर्वव्यापी अछाह नाराज़ होजाते हैं ओर 
मसंजिद में की “अझाद्दो अकबर” की ध्वनि से भगवान क्षीरसागर 
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की ओर पळायान करजात हे । हिन्दुओं के धामिक भावा की रक्षा 
क लिए ताजिये नहीं सरक सकते ओर मुसलमार्ना के धार्मिक कार्य मे 
अइनबाले वृक्ष की टहनी नहीं तोड सफते। इस प्रकार फे हठ ओर 
ठुरप्रह को सभ्यता नहीं कहा जासकता | इस धर्माडम्बर से देश फो 
हानि होरही है। दोनो फी असभ्यता दोनों ही के गछे की छुरी 
चनगई हे । 
“हिन्दू वी मस्ठिम एक ह दोना-- 
यानी ये दोनों एशियाई ह । 
हम वतन, हमजुबानोहेम किस्मत”? 
क्यों न कह दू कि भाई-भाई है ।” 
ला जेवर 
( ३७ ) 
सूने मन्दिरो की प्रनिमाओ पर) कबरो पर तथा किसीके धामिक 
चिन्हा पर, थूकना, पेशाब करना, धळ फेंकना, पत्थर मारना तथा 
किसी अन्य भॉलि उन्हे अपमानित करना पशुता है । ओर वह पशु से 
भी आगे है जो उन्हे नप्टम्भष्ट करता है । 
( २८ ) 
आर्य-सभ्यता ने हमे सोलह सरकार सिस्वाये हे जो हमे राभ्य 
अनान फे लिए पर्याप्त है । इनसे विमुख होकर ही हिन्दुओं ने सभ्यता ' 
को सोया है। जो अपनी सोई सभ्यता प्राप्त करना चाहने है, उन्हे 
प्राचीन सरकारों से प्रेम करना चाह्रिए । जीवन से जितने संरकारां 
का समय बीत गया उन्हे छोडकर जितने बाकी हों उन्हीं सरकारों स 
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अपनेको संस्कृत करना चाहिए । संस्कार सभ्यता की जड़ है। यह 
बात सदेव ध्यान में रखो । 
( २९ ) 
आप जिस प्रतिमा, चित्र, धर्म भ्र्थन्या ऐसे ही किसी दूसरे 

धार्तिक चिन्ह के  सामनेवार्ले नहीं हैं---उसका अपमान मत करो! 
जब उसे आप कुछ समभे ही नहीं, तो अपमान किसका ? यदि 

आप उसका अपमान करते हैं तो यह सिद्ध हो जावेगा कि आप उसे 
कुछ न कुछ समभते अवश्य हैं। मूर्ति को न माननेबाला व्यक्ति यदि 

पूर्ति को तोड्ता है तो यह स्वयं सिद्ध है कि वह उसे मानता था । क़बरों 

पर अश्रद्धा रखनेवाछा व्यक्ति यदि क़बर को नष्ट करने पर उतार है 

तो समझ छो कि वह क़बर को मानता था। दूसरों के धार्मिक चिन्हों 

का अपमान कारनेबाछा व्यक्ति असभ्य ही नहीं महान्‌ नीच है । ऐसा 

व्यक्ति समाज में उच्छु'खळता ओर उद्दणडता उत्पन्न करता है। कुरान 
बगर: धार्मिक पुस्तकं जब शिवाजी को प्राप्त हुई तो उस आर्य-सभ्यता 

के पुजारी ने उनका उसी प्रकार मान किया जिस प्रकार अपने धर्म-ग्रंथों 

का किया जाता था ! यह भारतीय-सम्यता का उच्चतम उदाहरण है । 

( ४० ) , 
सूर्योदय के बाद सोते पड़े रहना आळसीपन है। हमारी सभ्यता 

 त्राह्ममुहूत्ते में उठने की आज्ञा देती है । मनु ने कहा है “ब्रह्न मुहूर्त 
बुध्येत ।” सूर्योदय फे डेढ़ या दो घण्टा पहले उठना अच्छा है । जो 
लोग इतनी जल्दी न उठ सकें उनको चाहिए कि वे बिना भूले 
सूंयोदय, के पूर्व बिछोना छोड़ दें । | 

-२ 
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( ४१ ) 
यदि जान बझफकर सोते-रोते सूर्य उदय हो जावे तो, आर्य- 
सभ्यता उसे दिन भर उपवास करन की सजा का विवात करती है-- 
“तचद"युदात्सूये, णयान कामचारत । 
निम्लो चेद्वाप्य विज्ञानाज्डीपत्नुबरोदिनम्‌ ।।” 
( ४२ ) 
जिनका उपनयन स॑रकार हुआ हो, ओर जनेऊ पहले हो 
उन्हे महमूत्न त्यागते समय अपना यज्ञोपत्रित कान पर इतना छपेट 
लेता चाहिए कि बह नाभिरथान से 'उचा हो जावे । अब तक हाथ 
शुद्ध कर छिण जावे जनेऊ को छूना नहीं चाहिए । 
( ४३ ) 
आये-सभ्यता प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य कहछानेवाळे फो 
जनेऊ घारण करने क लिए नहा जोर दली है । अतएब उक्त तीनो 
बर्णो को यज्ञोपवित अवश्य पहनना चाहिए। जो हिज जनेऊ नहीं 
पहनना वद्द अपने एक महान कर्तव्य कर्मे से अछूता रहता हे । 
( ४४ ) 
ओर जनेऊ पहिनाकर जो दविज (राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) तदनुफ़ूळ 
आचरण नहीँ करता बह अपने कर्तव्य-कर्म से विमुख रहता है | 
( ८५ ) 
चित्त फो पवित्र रसने से अच्छे सस्कार फो वुद्धि होती है। 
अपवित्र मन मनुप्य को कुपथगामी बनाता हे | मन की पबित्रता क 
लिए सत्य-मापण ओर अहिमा मुख्य साधन हे । परमात्मा की 
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उपासना से अतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए २७ घण्टों में कम-से- 
कम एक बार सन्ध्या, नमाज़ प्रार्थना, अवश्य करना चाहिए । 
( ४६ ) 
सभ्यता ओर असभ्यता का अपने विचारों से घनिष्ट सम्बन्ध 
है । विचारों का पिता मन«है; अतएव सभ्य बनने के लिए मन को 
अच्छे कार्या की ओर प्रेरित करना चाहिए । हमेशा ध्यान रखो 
“भे मनः शिव संकल्पमस्तु ” ` 
( ४७ ) 
वेदिक सभ्यता, इस प्रथ्वी की समस्त अन्य देशोय सभ्यताओं 
से उच्च हे । वैदिक सभ्यता को विदेशी छोगों ने भी उच्च सभ्यता 
मासा है | हमारी प्राबोन सभ्यता का सिक्का सारी प्रथ्वी पर जम 
चुका है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय हमें सभ्यता के उच्चतम शिखर 
'पर पहुँचाने में पूर्ण सहायक बन सकता है । 
| ( ४८ ) 
शुभ आचार, शुभ बिचार ओर शुभ, उच्चार मनुध्य को सुशीळ 
बनाने के लिए काफ़ी हैं। अर्थात्‌ मन बचन ओर कमे की पविन्नता 
एवं महानता मनुष्य को सभ्यता का मार्ग दिखाती है! अशिव, अशुभ 
ओर अभद्र विचारों को मन से दूर करना चाहिए | ये मनुष्य को 
अभद्र बनाते हैं | 
'( ४९ ) 
क्रोध कभी नहीं करता चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक हृ 
क्रोध चुरी वात हे । यह ममुप्य का भयानक शत्रु है । पड़ रिपु 


टि 


थ्र्से 
गा में 
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से एक है । इसका वेग मनुष्य को पशु रो भी पतित बना देता है | 
क्रोध मे धर्माधर्म का भले-धुर का, हिताहित का बुछ भी ज्ञान नहीं 
रह जाता | इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नही है । 
“कोष पाप कर मूत 1” “तुलसी 
( ५० ) 
इन्द्रिय छोलुप व्यक्ति कदापि सभ्य तही बत सकला । क्योकि 
वह दूसरों का गुराम होता है । जो एक का नहीं बल्कि अनेक का 
दास हो बह कुछ भी नहीं कर राफता। अतएव सभ्यता की प्राप्ति 
के लिग इन्द्रिय-निम आवश्यक है ! मनुष्य को इन्द्रियों का दास न 
रहकर इन्द्रियों को अपना दास बनाना चाहिए । 
(७६) 
सुह से अच्छे शब्द बालो, भूलकर भी गाढियाँ अथवा कटु वचन 
न निकळ, कानों से अच्छी बात सुनो, धुरी बातों को भूकर भी 
न सुनो । आँखें राव उत्तम कार्स ओर उत्तम रश्यों को ही देखें, मन 
सदेघ अन्छे कार्यो की ओर लगे, शरीर से सभी सत्कार्य हों अर्थात्‌ 
हमार यारो. ओर सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द का वातावरण हो । यही 
सभ्यता को महान कुंजी है । 
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ह, 
नेतिक व्यवहार 
` “भारतीय सभ्यता की प्रबुत्ति नीति व्ह करने की ओर है । 
पाश्चात्य सम्पता का झुकाव अनीति हइ करने की ओर है ।”” 
रा -+महाध्मा गान्धी 
| (१ ) ' 
किसी ऐसे स्थान में, जिसके चारों ओर दीवार, या अन्य किसी 
प्रकार की आड़ यातारों को फेन्सिंग हो तो राधता छोड़कर किसी अन्य 
मार्ग से मत घुसो । दीवार फाँदकर अन्दर घुसना, बागड़ तोड़कर प्रवेश 
करना; या तारों मै से सिर डॉळकर भीतर चछे जाना असस्यता है | 
“अद्वारेणच नातीयादूग्रामं बा वेश्ममावुतम्‌ । 
( २ ) 
ऐसे स्थानों में, जिनके चारों ओर दीवार या बागड़ हो, द्वार से 
अन्दर प्रवेश करने के लिए स्थान के मालिक से आज्ञा प्राप्त करछो । 
बिनान्आज्ञा लिए भीतर मत जाओ 
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( ३ ) 
सडका पर, जहाँ लोग चलत फिरते हो, जोर से कहकहा छगाकर 
हसना बुरा है। एसी हँसी हसनेवाले को लोग बेहदा समभते है । 
( ४ ) 
बंझुरी, कर्ण कर्कश हेसी नहीं होनी चाहिए। जहाँतक होसे 
हँसते समय किसी तरह का भी शब्द न होने दो । सभ्य ढोग बहुत 
जोर की हँसी आने पर भी यंथा सभव घुरा शब्द नही होने देते । 
CR 
रळघर तारघर, डाकघर, नाटकघर, सिनेमाधर सभाभवन, 
पुरतकालय, कारखाने आदि सार्वजनिक रथानो पर छगाये हुए नोटिसो 
को पहले पढ़ळो, ओर सूचनाओं के विरुद्ध व्यवहार न करो । 
( ६) 
जिस रथान मे प्रवेश करने के लिए, किसी प्रकार फी सूचना 
हो उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। अन्डर जाने के लिए 
निपेधात्मक कोई चिन्ह असे लाळ भण्डी, छाल बोर्ड, या ढाळ रग का 
लालटेन, अथवा रोकने के लिए कोई वाक्य जेसे “100 ६611119510112 
“अन्दर मत आओ” लिखा हो तो भलकर भी अन्दर मत जाओ | 
जो जाता है बह नियमभर करता है । 
( ७) 
कई दूकानढार अपनी दूकानां पर “एक भाव” (01९९० 1810 
“उवार न माँगिए” “आज नकद कळ उधार” आदि वाक्य छा देते है, 
परन्तु अक्सर वे अपनी इन बातें का पालन नहीं करते । जिसे उधार 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


२३  WWW.ARYAMAN FRYA.IN 


देना नहीं चाहते इसे बह बोर्ड दिखला देते हैं, बाकी उधार देत लेते 
रहते हैं । यही हालत “एक भाव” की होती है । इसकी ओट में लोगो 
को खूब ठगते हैं। यह धोखा है। जो कुछ भी नियम बनाए जावें, 
पहले खुद उनका पालन करो तब दूसरे करेंगे । 


0007 


[८ ) 

. वे छोग भी असभ्य हैं जो दूकानदारा के यहाँ “एक भाव” 
115७0 1७७ लिखा देखकर भी क़ीमत घटाने-बढ़ाने की बात छेड़ 
देते हैं । सभ्यता ऐसा करने से मना करती है । कीमत माळूम करने 
के बाद यदि ठीक समझें तो उस वस्तु को दाम देकर लेलो अन्यथा 
मूल्य घटाने की बात ही न उठाओ ओर उसे “धन्यवाद” देकर 
चले जाओ | इसी तरह जहाँ उधार न देने की सूचना हो वहाँ से 
कभी उधार न मांगो । भले ही आप उसके कितने ही मित्र क्‍यों न 
हों, या आप कितनी ही आवश्यकता में क्यों न हों । 

न त. 0... 
कई सभ्य पठित गृहस्थियो के घरों में कुछ उनकी प्राइवेट सुच- 
नाएँ आगत्तुक लोगो के लिए होती हैं जैले “जूते अन्दर न लावे” 
इत्यादि । ऐसी सूचनाओं का पाइन अवश्य करें | 

( १०) 

किसी समाज-संस्था, सभा-सोसाइटी में शामिळ होने के पहले 
उसके नियमों को अच्छी तरह जान लो ओर तदनुंकूछ आचरण कर 
सको लो उसमें सम्मिलित हो अन्यथा दूर रहो । | 
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( ११) 
ऐसे भीड भडकफे म जिस भीड को कोई हटा रहा हो या दुरा 
रहा हो, उसमें फिर उरी ओर जिधर रो हटाए गण हों जाना या 
जाने की चेष्टा करना असभ्यता है 
( १२ )7 
एसे खेल तमाशों मे जहाँ भीड हो, वहाँ का प्रबन्धक यदि उठने 
बैठते की प्रार्थना करे लो बिना किसी बिम्ब क उराकी आज्ञा का 
पाळत करो | यदि आज्ञा पालन करना ठीक न समझने हों तो उसकी 
आज्ञा का बिना बिरोध किये उस रथान से अळग हो जोओ | 
( १३) 

, किसी सभा-सोसाइटी या खछ-तमाश स जो रथान जिक लिए 
नियुक्त हो उसे वहीं बैठना चाहिए । जान-वूझकर नियम का उल्ळचन 
करना असभ्यता हे | यदि भ्रूळरो आपके द्वारा कोई नियम टूटा हो तो 
उसके लिए क्षमा मागकर अपनी गळती तत्काळ दमरत करळे । 

( १४) 
एक बार अपने मुँह से चलने फे लिए कहकर, फिर वह ठहर वे 
बाते न करो । जो कुछ कहा है. उराका पाळत करो । जब अपनी 
बात को आप हो पूरी न करगे तब दूसरे रा आप कैमे पूरी करने की 
आशा फर सकते हैं १ 
( १५) 
रारत चढते हुए अपले मित्र को घुलाकर उससे बात॑ करने छगता 
वरी बात है । उससे बात करने के पूर्व यह आनछो कि उसै कोई 
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जरूरी काम तो नहीं हें १ वह आपसे बातचीत करने के लिए समय 
देने को तय्यार है या नहीं १ 
( १६ ) 
किसी भी मिळनेवाले के धर व्यर्थ, पहुंचकर उसका समय बर्बाद 
न करो । आपके पास समझ फालतू हे तो इसका यह अर्थ नहों है 
सभी छोगों के पास फाळतू है । किसी भळे आदमी के यहाँ, जिसे 
फुर्सत कम मिळती हो धरना देकर फिजूळ बैंठे रहना या उससे बातें 
करना असभ्यता है | | 
| ( १७ ) 
कुए आदि जलाशयों पर जूते पहने हुए नहीं जाना चाहिए । 
खास करके पनघट का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए । ऐसे 
सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा ओर भी कोई काम न करो जिससे 
वहाँ गन्दगी फेळे, दूसरे लोगों को कष्ट हो था किसी प्रकार की 
असुविधा हो । 
( १८) 
पवित्र स्थानों में जूते वगेरः पहने नहीं जाना चाहिए। मले ही 
_ आप उस स्थान की इज्जत करते हाँ या नहीं । यावनी सभ्यता, रोजे, 
मकबरे, ओर मसंजिदों में पाँबों में जूते पहने हुए जाने से रोकती है । 
हाँ, हाथों में जूतियाँ लेकर . आप स्त्र घूम फिर सकते हैँ । आर्य- 
सभ्यता में यह बात नहीं है । जूतियां दूर रखंकर हिन्दुओं के पवित्र 
स्थानों में घूमा फिरा जा सकता है। ईसाइयों के पवित्र स्थानों में आप 
जूते पहनकर जा सकते हैं, लेकिन टोपी उतारनी पड़ती है। . 
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( १९ ) 
प्राय देखा जाता है कि कई रथानों मे, जैसे स्थूज़ियम, कोर्ट 
आदि में अग्मजी ढग के जते, बूट बगेर पहिनकर जानेवालों के लिए 
कोई रोक-टोक नही होती, और भारतीय ढंग की जूतियाँ पहनकर 
जानेबाछो को रोका जाता है ओर उनकी जूतियाँ निकलवालेने के 
चाद ही उन्हे अन्दर जाने दिया जाता है, यह सभ्यताभिमानी छोगो 
द्वारा होनेबाली असभ्यता है। 
( २० ) 
कई रथानों मे जूतों की भाँति ही मोजे पहन कर भी जाना मना 
हे | इस लिए यदि पवित्रस्थानों को आदर देने क लिए जूते उतारे 
जावें तो मोज़ों भी निकालदना चाहिए । 
(२१) 
देवमच्दिरों मे प्रमेश करने क पूर्व भूत, मोजे, लकडी, छाता 
वगैर) चीजें मंदिर के बाहर ही छोड देनी चाहिए । 
( २२ ) 
जूते खोळने मे यदि हाथों की सहायता छी गई हो तो हाथों को 
धोडाछना चाहिए। आजकल लोगों मे यह बात देखने मे आती है 
कि बिता किसी सिक था घृणा के जूतों को हाथ में उठाकर पंरों 
मे पहन लेते हैं । जिस जगह रखे हों वहाँ से उठाकर दूसरी जगह 
पहनते है । ये सभी बाते भारतीय-सभ्यता के विरुद्ध है । 
( २३ ) 
रेळगाडी मे अथवा ऐसी ही दूसरी सवारियों मे जिनमे बिना 


~? 
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किराया दिये नहों बैठने दिया जाता, मुक्‍त में बेठकर जाना या 
'बैठने का प्रयत्न करना एक प्रकार से चोरी है । 
( २४ ) 
ऐसे स्थान यो सवारियाँ जिनमें थेसे द्वेकर प्रवेश किया जाता 
हो, बिना पेसे दिये नहीं घुसनी चाहिए ओर जिस दर्ज़ को टिकट 
लिया हो या किराया चुकाया हो उसी दर्ज में बैठना चाहिए। ऊँचे 
दर्ज में बिना उतना पेसा दिये बैठना, या बैठने की चेष्टा करना 
भी चोरी है। 
(२५ ) | 
किसी पाठशाला में पहुँचकर पढ़ानेवाछे अध्यापक से अकारण 
ही बहुत देर तक बातचीत करना अनुचित दै । विद्यार्थियों को पढ़ते 
समय अध्यापक से इधर-उधर की बातें छझनेवाला व्यक्ति, ओर ऐसे 
गप्पी मनुष्य के साथ बातें करनेवाळा अध्यापक-दोनों असभ्य हैं । 
जो काम पत्र द्वारा हो सकता है उसके लिए अध्वापक के पास पहुंच- 
कर उसका समय न बर्बाद करो । 
| (२९६) 
तलाबों, नदियों, कुओ, बाबलियों और ऐसे ही अन्यान्य जलाशयो 
में कचरा कूड़ा, लकडी, कंकर, पत्थर, धूळ मिट्टी बगेरः न डालो । 
( २७ ) | 
` किसी दूसरे की खोई हुई वस्तु दंबयोग से यदि आपको मिछजाय 
तो उसके मालिक का पता छगांकराइसे छोटा दो यदि उसके मालिक का 
पएताःन छग सके तो उस वस्तु को अपने पास मत रखो। उसे किसी ऐसे. 
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सार्वजनिक उपयोगी संरथा के सिपुहे करदो या किसी सरकारी 
दफ्तर मे जमा फरढो जहाँ से उसका मालिक पता छाने पर प्राप्त 
कर स! 
( २८) 
यदि आप किसीके मकान से घुरा गये हाँ ओर अन्दर जाने पर 
मांळूम हो कि मकान मे कोई नही ह--सूना पडा है तो एसी हाळतमे 
बडा से तब तक न लोटो जबतक कि कोई आदमी वहाँ न भाजावे । 
अथवा अन्दर पहुचफ़र ऐसा कोई शब्द करदो जिससे आपका 
आना सूचित हो जावे । 
| २९ ) 
किली के मकान मे घुसने फे पूर्व मफान-माढिक से अन्दर 
घुसने की आज्ञा प्राप्त करो, बाद में प्रवेश करो । बिना पूछे-ताछे अधा- 
घुन्ध अल्हज्ञ को तरह घुसते चळेजाता असभ्यता हे | 
( ३० ) 
किसीके घर मे पटुचक्कर या बैठ बातें करते समय यदि किंशी 
दर्वाजे पर पर्दा बौरः छटक रहा हो तो उस ओर घुरकर मत देखो । 
यदि उल ओर दृष्टि राधारणतया चली भी जावे तो तत्काळ हटाछो । 
पढे ओर चिक वगैर प्राय, घरो के अन्दर बही लगाए जाते हे जहाँ 
ख्यो का आनाजाना रहता है । 
( ३१ ) 
यह माळूम होने पर कि घर के अमुक भाग मे ख्रिर्या रहती ह, 
उधर से आँखे इृटाछो, मुहं फेरछो या उवर पीठ कर के बेठ जाओ, | 
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कथा, उपदेश व्याख्यान वगेरः जहाँ होरहे हों, वहाँ जानवूक्तकर 
या अनजाने किसी प्रकार का शोर-गुळ मचाना,अथवा गाना-बजञाना, 
नासम का काम है । 
( ३३ ) 
. जहाँ कथा, उपदेश, व्याख्यान, ज्ञानचर्चा हो रही हो वहाँ 
बातचीत करना, या कानाफूसी करना असभ्यता है | सभ्य लोग 
चुपचाप बैठे सुनते हैं। 
( ३४ ) 
किसी बाल को बिना सोचे बिथारे सुह से मत निकारो | जा बात 
कही जाय उसे निष्फळ न जाने दो । अर्थात्‌ ऐसी बात न कहो जो 
व्यर्थ हो। जो लोग बढ़कर बातें बनाया करते हैं उनको बातें पूरी 
नहीं पडलीं अतपब आपनी धारणा से सदेव कम बालें कहने में ही 
हित है । 
| (३५) , 
दुष्ट पुरुषों, तथा हलके बिचारवाळे लोगों की नोकरी न करो । 
` यदि नौकरी ही करना है, तो शिष्ट, उदार, विद्वान, धार्मिक) सदाचारी 
*और कुलीन मनुष्यों की ही करो । 
छ ( ३६ ) | 
नीच हृदय झनुप्यों से दूर रहो । ये बड़े ही भयानक ओर 
घातक होते हैं । स्वार्थ तक ही ये साथी रहते हैं | इनका: अन्तः करण 
अत्यन्त कछुषित ओर कमीना होता है। दुष्टों के साथ रहने से 
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ही मनुष्य असभ्य होजाता हे । तुछसीदासजी ने तो यहाँतक 
कह दिथा-- 

“दुग्टमग जनि दहु विधाता-- 
याते भलो नरक कर वासा ।” 
( ३७ } 
गधे, कुत्ते, ऊ, बेळ, भस आहि की सवारो न करो । मनुने 
कही है।--- 
“गवाचयान पृष्ठेन स्वेथैव विर्गाहतम 1” 
( ३८ ) 
नदी फे किनारे, ताळ फे किनारे, छुए या बावढी के पास, रास्ते मे 
या रास्ते के पास, फल-फ़लवाले बृक्षों के नीचे, सुने घर मे, पुराने 
खण्डहरो मे, स्मशान मे ओर दसरे पवित्र रथानों मे भूकर भी 
पाख्राना पेशाब न जाओ। 
( ३९) 
कहीं भो प्रवेश करने फे पूर्व, यदि बहाँ कुछ लिखा हो तो उसे 
पढ़ो । यदि उसके किसी नियम मे आप आते हों तो उसका अच्छी 
प्रकार पाठन करो, अन्यथा आगे मत बढो । 
( ४० ) 
किसी अजायब पर, म्यूजियम, अथवा कल काररबाने को दखने 
की इच्छा हो तो, पहले उन स्थानों के नियमो को जानछो । तत्पश्चान 
प्रवेश करो । एसे रथानों फे नियम प्राय प्रवेशद्वार पर छगे रहते है । 
या बहाँ फे “ऑफिस! से मालम किये जा सफले है । 
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(४१). | 
जो मनुष्य सभ्य होना चाहता है, उसे अपने ख़ुद के दोषों को 
हमेशा देखते रहना चाहिए ओर उन्हें हटाने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए । जो ऐसा नहीं करते वे असभ्य हो जाते है । अपने ऐबों 
का दण्ड अपने आप लेन#चाहिए। जो छोग दूसरों को सभ्य 
बनाना चाहते हैं उन्हें स्वयं सभ्य बनना चाहिए | खुद की आत्मशुद्धि 
से संसार स्वयं सुधर जायगा । 
( ४२ ) 
तरुण पुरुष को चाहिए कि युवतियों को ओर बालिकाओं को 
पढ़ाने का काम अपने हाथ में कदापि न ले । शास्र इस ओर से बहुत 
सतर्क हैं। उन्होंने जवान माता ओर पुत्र को तथा भाई ओर बहिन 
को भी एकान्त में बातें करने से मना किया है । 
| (४३) 
जो मर रहा होतया मर चुका हो उसका या उसके शव का किसी 
प्रकार अपमान न करो । बल्कि सभ्यता यूह है, कि उस समय उसके 
साथ उत्तम से उत्तम व्यवहार करो । 
( ४४ ) 
दुःख में, या आपत्ति में फँसे हुए अपने शत्रु को भी मत सताओ । 
बल्कि ऐसे समय में यथासंभव सच्चे मन से जो भी सहायता आप 
उसकी कर सकते हों करो । 
( ४५ ) 
फूलों को देखकर सभी का जी उनको तोड़ने के लिए छछचा 
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जाता है । परन्तु क्या उनका यह सदुपयोग हे ? फुछ तो वश मे ही 
भले मालम होते है । अनावश्यक उन्हे तोडकर, उनके अधिक दिनतक 
रथायी गहनेवाले सौन्दर्य को शीघ्र ही नष्ट न करो । 

। ४६) 
सडको के आसपास, अथवा बागीजो मे लग हुए बृक्षा के पत्तों 
को बेत छडी आहि से अपनी चश्चछता का शिकार न बनाओ | 
ओर न ऐस सार्वजनिक स्थानों के ठुक्षा से दतौन आदि तोड़कर 
उनकी शोभा ही नष्ट करो । 
( ४७) 
अपढ मतुप्यो को दखकर उनका निरादर मत करी । सभ्यता 
की कसोटी अक्षर-ज्ञान नहीं बल्कि सदाचार हे | आप देखेंगे कि 
कितने ही अपढ मलुप्य बड ही सस्य ओर शीलशुण-सम्पन्न होते है, 
ओर कितन ही पढ लिखे अभिमानी ओर अराभ्य । इसलिए सभी 
से आदर एवं सभ्यतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए | 
« (४८) 
चोरी, ब्यमिचार) जुआ, ठगी, फूट, कपट,आदि निन्द्य काय देश 
की सभ्यता को कलद्वित कर देते है । अतएव इन दुप्कर्मा से प्रत्येक 
मसुष्य को बचना चाहिए । 
( ४९ ) 
बच्चों को चाहिए कि वे अपने घर की कोई बरतु कभी भीन 
चुरावे, वर्ना आरे चलकर चोरी की आदत पड जावेगी । जो आदत 
छुटपन मे पडजाती है वह बड़े होने पर शायद ही छूटती है। पेसे 
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चुराकर मिठाई खाने या चाट खाने की यदि बचपन सें छत पड़गई 
तो बड़े होने पर भी चटोरापन नहीं जावेगा । यदि बढ होने पर आम- 
दनी कम हुई तो अपनी आदत के अनुसार चोरी करके दोने चाटोगे। 
चोरी न की तो जुआ बगैरः दूसरे पापकर्मा द्वारा पैसा प्राप्त करने की 
कोशिश करोगे | इसतरह पूरी असभ्य बन जाओगे । इसळिए बचपन 
से ही किसी तरह की खराब आदत मम डालो । 
| ( ५० ) 
ऊपरी तड़क-भड़क की अपेक्षा भीतरी सदूशुणों को बढ़ाने सै ही 
मनुष्य सभ्य बनता है। 'अपटू डेट! फेशन देखकर शेर की खाल में 
गदै की तरह कोई थोड़ी देर के लिए अपनेको सभ्य मान सकता है । 
परन्तु सदगुणो का सिक्का हमेशा के लिए जम जाता है। अतः सच्चे 
सभ्य बनने के लिए अपनेमे गुणों की ब्रद्धि करना चाहिए । वे मूर्ख हैं 
जो वेशभूषा से अपनेको सभ्य सिद्ध करने की चेष्टा में रहते हैं । 
(५१) 
कभी बेकार म बैठो । उपयोगी कार्य करते रहो | बेकारी मनुष्य 
- को असभ्य बनाती है ! बेकार राजा भी अपमानित होतां है । अपने 
पुरुषार्थ का सढुपयोग करो । अपना यहद मिम बनाको कि जिस 
काम में हाथ डाला जाय उसै पूरा ही करके छोड़ा जाय। अधूरे 
“अधूरे कोम करना असम्यला है । सो काम अधूरे करने की अपेक्षा 
एक काम पूरा करनेवाला व्यक्ति श्रेष्ठ है । | 
| ( ५२ ) 
क्सम खाने की आदत भूलकर मत्त डालो । तेरी कसम, गंगामाई 
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की सौगन्ध, राम दोहाई, मेरे गळे की क़सम, खुदाकी कसम, कलाम की 
पाक की कसम, इत्यादि कसमे खाने को आदत डाळना घुरी बात है । 
इसी प्रकार किसी से बातचीत करते रामय “सन मानिए”, “में सच 
कहता हू” इत्यादि बाक्यों का प्रयोग करना भी ठीक नही हे | 
( ५३ ४१ 
मनुष्य को अपना व्यबहार ओर बातचीत फा ढग ऐसा रसना 
चाहिए कि सप्यता की दुहाई देने की अथना करामे साने की जरूरत 
ही न पढें । जो लोग हमेशा सत्य बोलने का ध्यान रखते हे उनकी 
वातो पर सभी लोग विश्वास फरते है । सत्यवादी सभ्य होते है, ओर 
मिथ्यावादी असभ्य | * 
( ५४) 
जिनके पास सता है, उन्हे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके 
असभ्यता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। रात्ता का उपयोग फिसीके 
नाश के छि" करना असभ्यता ओर रक्षा के लिए फरना सभ्यता है । 
जिनके कारण सत्ताधीश «बने हों उन्हीं पर प्रहार करना नितान्त 
अमभ्यता है । सत्ता पाकर कई छोग इतरा जाते हे ओर उसका दुरुप- 
योग करते छगते है । सभ्य बही दै जो सत्ता पाकर भी अपनेको 
जनता फा क्षुद्र सेवक समझता दै । 
“नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति सुजना जना । 
शुष्क काष्ठच मूर्ख॑च न नमन्ति कदाचन |” 
(५५) 
यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो व्यर्थ ही, किसीफे दबाव 
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से अथवा अपनी इच्छा से किसी पर जुल्म न करो । केवळ पेट 
भरने के लिए मनुष्य; मनुष्य पर जुल्म करे--अपने भाई को सतावेः 
यह घोर अन्याय है । 
(५६१ , 
घे ढोग तो ओर भी ज्यीदा असभ्य हैं जो रिश्वत लेकर त्याय- 
अस्याथ---उचित-अनुचित कार्य करते हैं, पैसों के लोभ में पड़कर 
' बुरे से धुरा काम करने पर उतारू होजाते हैं। बिना रिश्वत के 
किसीका -काम नहीं करते। ये रिश्वतखोर कभी-कभी तो कुछ पैसों 
के लिए मनुष्य प्राणों की बाजी छगा देते हैं । 
( ५७ ) 
कुए में, गड्ढे में, या रैछ बगेरः सबारियों की खिड़कियों में से 
बाहर की तरफ टाँगे निकालकर कदापि मत बैठो । 
: ( ५८ ): 
जब कभी किसीसे वादा करो तो उसको पालन करने के बारे में 
खूब सोच विचार छो । ऐसा वादा जिसे पूर न किया जासके । कभी 
किसी से न करो । झो अपने बचनों का पालन करता है वही सभ्य 
हे । जो बादा खिळाफी करता दै वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता । 
याद्‌ रखो-- ` 
“प्राण जाय वरु वचन न जाई ।” 
(५९ ) 
समाज की सुविधा ओर सुव्यवस्था के छिए बनाए हुए नियमों 
का क्षी मज्ञाक न करो । इससे तुम्हारा छिछोरपन ज़ाहिर होता है, 
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और छोगों मे उन निगमो पर से श्रद्धा उठजाती है, जिससे बड़ी 
ही अव्यवरथा उत्पन्न होने को राभावना ग्हती हँ । 
( ६० ) 

सडक क किनारे के फागो, मीछों, तथा ऐसे ही दूसरे सपना 
छगाए हुए चिन्हों अथवा बोर्डो को खराव मत करो । बाँकि यह 
सब कुछ मनु'य समाज के हित के छिए रखे गण है । ऐसे सार्वजनिफ 
उपयोगी चिन्हो को बर्बाद करना था बिगाड़ना असभ्यता हे । 

(६१) 

मुखसे गन्दे शब्द कभी न निकाली । गन्दी बालां फे उच्चारण से 
रामाज मे गन्दै भावों को उत्पत्ति होती ऐ । यह मोखिक गन्डगी, 
मानब-समाञ के मानसिक ओर आध्यात्मिक रवास्ध्य को चण्ट कर 
देनी है । गन्दे बचनां का बड़ा ही भयानक प्रभाव होता हे । भावी 
पीढियो को भी इसका कुफळ सहसा पहता हे । बह व्यक्ति कितना 
असभ्य है जो अपने कलुपित भावों को, दीवार पर, धर्मशाळाओं 
मे, सरायां मे, सूने रथाळें मे, मदिरा मे, पाशानां मे, ९ळ फे डिब्बों 
मे, छिखकर प्रकट करता हे। ऐसी चेष्टाएं प्राय मूर्ख और असभ्य 
छोय ही करते है । छुओं मे, जलाशया मे, गन्द्रो ओर बिपेढी बरतु 
डाळनेबाछे को दण्ड मिळता है, परन्तु ऐसे असभ्यो को कितना दण्ड 
मिळना चाहिए जो ऐरी कलुपित बात कहकर या लिखकर वाता- 
चरण को दृषित करता है ओर गमाज मे गर्गी फैछाता हे । 
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८३ 
सामाजिक व्यवहार 
“सभ्यता उस आचरण का नाम है, जिससे मनुष्य अपना 
कत्त व्य-पालन करता रहता हे | नीति का पालन करना, अपने 
मन और इन्द्रियां को वश में रखना है । ऐसा करने से हम अपने 
को पहचान सकते हैं । यही सभ्यता है, इसके विरुद्ध जो है 
वह असम्यता है ।? 
“महात्मा गांधी 
(१) " | 
अब कोई व्यक्ति अपने घर आया हो, ओर उसके पास बेठने 
का अवसर आवे तो बैठने उठने की ओर बिशेष ध्यान रखना 
चाहिए । हाथ पैर फेछाकर बेहूदे ढंग से कभी न बैठो । टाँगे फेलाकर, 
टाँग पर टाँग रखकर, पेरों में आंटी डालकर, बैठता बुरा है । 
(२) 
अब कोई अपनेसे बड़ा, इज्नतदार, विद्वान आदमी सामने बैठा 
हो त्य इस ढंग से कभी न बैठो, जिसमें घमण्ड या हेकड़ी दिखाई 
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पडे | पळी लगाकर, एक पॉव की जाघ पर दरारे पर का टसना 
रखकर बैठना असभ्यता हे । अपन पूज्य ओर गुरुजनों + रामने 
इस ढग से वेठो जिसमें विनय ओर नम्रता माळम पड | 
(२) 
अपनेसे बहे, आदरणीय ओर मान्य पुरुपा फे आग ऊभी 
उच्च रथान पर त बेठो । इस बात का ध्यान घर फे लोगों # साथ 
व्यमहार करते समय भी रखो । अर्थात घर फे पुजुर्गा के सामने भी 
नीचे आसन पर बेठो । 
(४) 
जॅभाई लेत रामय अपना हाथ या रूमाछ वगैर: अपने मुह 
के सामने करलो ओर जभाई के समय मुह से किली प्रकार जी 
आवाज न करो । यदि बोळने की आदत ही हो तो कोई शुभ; पवित्र, 
एवं कर्णप्रिय शब्द का उच्चारण करना उचित है, जैसे “ओश्म्‌” 
“शान्तिः” इत्यादि । कई लोग जभाई के समय चुटकिया बजाने 
छगते है । यह व्यर्थ सी कदत है । 
(५) 
छींकते समय भी नाक ओर मुह क आगे रूपा ढगा छा 
चाहिए | किसी आदमी या किसी वस्तु को ओर छींक देना असम्यता 
हे । छींकते समय मुँह रो थूक वगेर' उडता है, अतण्ब इस बात का 
ध्यान रखो कि वह किसी व्यक्ति पर या किसी बरतु पर न गिरने 
पावे | छींकते समय किसी प्रकार का कर्ण फटु शब्द न होने दो 
जहि किसी पबित्र, उत्तम अथवा शुभ बचन का प्रयोग ऊरो। 
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कई लोग छींक के बाद “शतंजीव” वाक्य भी बोलते हें । एक समय 
ऐसा रोग चळा था कि मनुष्य छींकते-छींकते सरजाता था | तभी से 
“शतंजीव” का प्रयोग आरंभ हुआ । अब इसका कोई अर्थ नहीं है । 
(६) , 
छींकने के बाद फोरन” अपना मुँह नाक वगेरः कपड़े से पाँछ 
डाळना चाहिए । क्योंकि छींकते समय उड़ा हुआ थूक ओंठों ओर 
मूँछों आदि पर छया रह सकता है। यदि कपड़े आदि पर उड़कर 
थूक या कफ वरीरः गिरा हो तो उसे फोरन साफ़ कर देना चाहिए | 
(७) 
छींक को कई पुराने विचार के हिन्दू अशुभ मानते हैं । छींक के 
कारण किसी कार्य का आरंभ करते हुए या यात्रा आदि से रक जाते 
हैँ, ऐसे समय आपको यदि छींक आती हो तो आप छसे रोक ळें 
तो अच्छा हो । परस्तु यह भो न भूलिए कि छींक के वेग को रोकने 
से कई रोग पेदा होते हैं । 
(८) & 
कई छोग जान वूझकर, किसीको. चिढ़ाने के लिए उसके चलने 
पर या शुभ काम के समय छींकते हैं। यह छींक यद्यपि नकली होती 
` है तथापि असलीं के समान ही होती है । इस प्रकार की असभ्यता 
का व्यवहार किसीके साथ नहीं करना चाहिए । 
| (६. 
छींक या अंभाई लेनेवाळे को चसकाकर) अथवा किसी दूसरे 
जपाय से उसके वेग को रोकना असभ्यता है । कई लोग जंभाई 
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छेनेवाछे के मुँह मे, जब वह मुँह फाइता दै, कुछ डाळ देते ह, यह 
असभ्य मजाक है ! 
( १०) 
पान चाकर उसका पीक थूकते रामय विशेष ध्यान रखना 
चाहिए | हर कही थूकदेना ठीक नही, ईस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि पीक था उसके छींटे , किणी दूसरे पर न गिरने पावे | 
पीक थूकफर सुंह पाँछ लेता चाहिए, क्योंकि थूफते रामय ओठो या 
सूछां से झगा रह जाना संभव है । 
( ११) 
साधारण दशा मे, किसी आ मी को सीटी बजाकर बुलाना 
बदमाश ओर शुण्डे मनुष्यो का काम हे । बाजारों या गलियों मे जो 
लोग मुँह से सीटी बजाते हए आते-जाते रहते हे वे असभ्य | 
जहाँ खियाँ बैठी हो या खड़ी हो बहॉ भी सीटी बजाना या ओर 
कोई इस प्रकार का शब्द करना असभ्यता है । 


( १२) 
बाजार मे चढते समय इधर-उधर देखना, गलियां मे घूमना, 
ओर घरों के ऊपर की खिड़कियों ओर छज्नो की ओर नही देखना 
चाहिए है । 
( १३) 
यदि कोई परिचित सज्जन कहीं मिल जावे तो उनकी ओर से 
अभिवादन की राह न देखकर, पहले आप अभिवादन करो | 
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| ( १४) 
दिन छिपते समय और सूर्योदय के समय सोना, खाना; पीना 
ओर रोना घुरी बात है । 
( १५ गर , 
ऐसी हँसी मज़ाक न करो जो किसीको घुरी माछूम हो । दूसरे 
की बुराइयों पर न हुँसो। सञ्जनता तो इसमें है कि, एकान्त में आप 
उसे उसकी बुराइयाँ सममा दें। इससे आपका, उसका ओर समाज 
का भी कल्याण होगा । 
५१६.) 
बह सत्य किसी भी काम का नहीं, जिससे किसीको छाभ न 
पहुँचे ओर प्रेम की ब्रद्धि न हो। यदि आपके सत्य से ये बातें नहीं 
होतीं तो समझ छो कि आपका सत्य दृषित है, हानिकर है। इससे 
तो मौन रहना ही अच्छा है । 
( १७ ) 
सबारो में बेठे हुए, बृद्ध, रोगी, खो, स्व्वातक, अंधा, छँगड़ा, छूछा, 
राजा और बोझा उठाए चळमेवाछे के लिए रास्ता छोड़ दो । 
(१८) 
किसी दूसरे कै घर जाकर अपने मनमाने व्यवहार न करो 
`  बैल्कि गृहपति की सुविधाओं का और इसके बनाए हुए नियमों का. 
अच्छी तरह ध्यात रखो । 
( १९ ) 
शरीर की अधिक सआवट, तेल मांगपट्टी, जेबर, तिलक, छापे, 
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इत्र, फुरछ, भडकीळी पोशाक वगरः छिछोरपत एवं अज्ञानता के 
सूचक है। तडकभडक को ओछे आदमी अधिक पसन्द करते है। 
राभ्य पुरुष सादगी पसन्द होते है । सादगी मे ही सभ्यता है । 
( २० ) 
समय की इज्जत करो। अपना प्रत्येक कार्य ठीक नक पर करने 
की आदत डाळो । जो गनुष्य समय का आदर करता हे, संसार 
उसका आदर करता हे । अपने घरू काम भी वक्त पर करो । सभा- 
सोसाइटियों मे समय पर पहुंचने का अच्छी तरह ध्यान रखो । अपने 
जीवन का एफ क्षण भी व्यर्थ न जाने दो । आप घड़ी का उपयोग 
समय की पाबन्दी के लिए करें । क राई, जेब, अथवा अपने कमरे की 
शोभा के लिए घडी रखना ब्य्थे है । 
( २१ ) 
यदि आपसे कोई अपराध बना हो तो, निर्भयता पूर्वक उसे रबी- 
फार करो, ओर जरूरत हो तो तुरन्त ही उसके लिए क्षमा प्रार्थना 
कर छो । क्षमा का अर्थ सुह न हो कि बार-बार अपराध करते जाता 
ओर क्षमा माँगते रहता । जो छोग क्षमा माँगने पर छुटकारा पाजाने 
फे उद्दश से अपराध करते हे, वे दोपी है । 
(३२) 
जिसीकी धरोहर ( अमानत रखी हुई वरतु ) का बिना उसके 
मालिक की रवोक्ननि के काम मे मत लाओ । बहुत से छोग गिरवी 
रखी हुई वस्तु को काम मे लाते है, ओर अच्छी कीमत मिलते पर 
चेच भी देते है, यह बुरी बात है | 
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( २३ ) 

ब अपना कोई शुभचिंतक आपको कोई उपदेश दे तो उसे 
ध्यान पूर्वक सुनो, ओर इस कृपा के लिए उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करो । उस समय अल्हडपन दिखाना, हँसना, या लापरवाही 
प्रदर्शित करना उद्दण्डता है |" | 

| ( २४ ) 

लोगों के आवागमन के स्थानों पर ऐसी वस्तुएँ न फेंको जो 
उनको कष्ट पहुँचावे । काँच के टुकड़े, काटे, टीन फे टुकड़े, फलों के 
छिलके आदि सार्वजनिक स्थानों पर न डाछो | बँबूछ आदि कटीले 
वृक्षों की शाखा दतून बनाने के लिए काटते वक्त इस बात का ध्यान 
रखो कि उसके काँटे ऐसे स्थानों में न साफ किए जाबें। जहाँ से छोग 
आते-जाते हों । यदि रास्ते में कोई ऐसी हानि प्रद वस्तु कांटा, काँच 
कंगेरः पड़े दिखाई दें तो उन्हें हटा दो । नदी कुओं, ताळाबो तथा दूसरे 

जलाशर्थों में भी काँच ओर काँटे न डालो । 

क पि? ( २५) » 

' `. मोटर, ,रेळ, या ऐसी ही किसी तेज सवारी में बेठकर बद- 
माशा छोरा बाहर सडको के आसपास के छोगों को गन्दी गालियां 
देते हैं और गन्दै संकेत भी करते हैं । यह काम एक दम तिरस्कार 
योग्य है । भले आदमी कभी ऐसा नहीं करते । 

RITES 
इसी प्रकार जिस सवारी के रुकने का सय न हो, जैसे रछ में 
बैठे ,लोगों को भी गन्दे संकेत करनेवाले भी असभ्य होते हैं | अक्सर 
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बंटी सवारियां को गन्दै स्त करते ह । उन्हे माँ-बहिन किरीकी 
छज्ञा नहीं होती । ऐसे लोग पशुओ से भी गए बीते है | 

( ९७ ) 
रनान करते या कपड़े धोत समयस बात का हमेशा ध्यान 
रखो कि; आसपास फे मनुष्यों पर या वरतुमो पर छोटे न गिरे | 
( २८ ) 
एस शब्द अथवा वाक्यों का उपयोग करना असस्यता है, जिसको 
सुनकर छज्ञा उत्पन्न हो । कई लोग बातबीत करते समय ऐरी गन्द 
शब्द्‌ काम मे छाते हे जिनसे सुननेवालो को शर्म आती है। हमेशा 
पवित्र बाणी बोछने का ध्यान रखो । 
( २९ ) 
कभी भूकर भी जुआ च सळो | जुआ बडा ही घातक खेल हे. 
छो मे आकर मनुप्य जुए मै न जाने केसे पाप कर बैठता है ) जुए 
की हार और जीत दोनो,ही बुरी दे । जुए ते बई-बड राज घरानों 
को मिट्टी मे मिछा दिया । युधिष्ठिर का ओर नळ का जुआ उके 
कितना हानिकारक सिद्ध हुआ, इसे सभी जान्ने है। जिरासे हार 
जीत का दाँव अपने वश की बात न हो, इसे जुआ कहते हैं, फिर बह 
कंस भी क्यों न खेला जाय । 
( ३० ) 
यदि आप किसीकी निररवार्थ सेवा अपने तन, मन अथवा 
घन से कर सको लो अवश्य करो। मोका आने पर उसे न गेंवाओ । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


४४ WWW.ARYAMAAakA.IN 


सेवा के बदले में तत्काळ या भबिष्य में कुछ पाने या लेने की आशा 
भूलकर भी न करो | 
| ( २१ ) 

किसीके यहाँ पहुँचकर, चिना शालिक मकान की अनुमति के 
किसी उच्चस्थान पर बैठने की कोशिश न करो । किसी ऊँचे या नीचे 
आसन पर बेठजाने मात्र से हो मनुष्य बड़ा था छोटा नहीं होजाता। 
महापुरुष धूळ में बैठकर भी छोटा नहीं होता और न मूर्ख अथवा 
अमान्य व्यक्त किसी उच्च आसत पर बेठकर ही बड़ा हो सकता हे । 
कोआ ध्वज-दण्ड के ऊँचे भाग पर बैठकर भी उतनी शोभा ओर 
आदर नहीं पासकता, जितना कि एक हेस किसी ताळाब के किनारे 
कीचड़ में शोभा पाता है । 

( ३२ ) 

व्याख्यान. देते समय अथवा नाटक आदि में पार्ट करते समय, 
किसी व्यक्ति विशेष की ओर अथवा वस्तु था दिशा विशेष की 
ओर न देखते रहो । उस स्थान सें उपस्क्षित सब लोगो की ओर 

` य्था समय देखते रहना चाहिए । 

| (३३) क कु 

व्याख्यान देते समय या नाटक आदि खेलों में अपने हाथ, पैर 
मुख, आँख आदि अंगों को अकारण ही न हिंलाओ डुछाओ। 
जो एक्टिंग में अति (0४०1 8०४18 ) करता है वह कुशळ नहीं 
माना जाता है । व्याख्यान के समय टाँगे फैला करके खड़े होना, 
अकारण ही टेबळ पर हाथों को छिछोरपन का सूचक हे. ! सदा 
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उस बात का व्यान रग्बो कि अपन किसी हाब-भाव मे अस्वाभाविऊता 
न आने पावे | 
( ३४ ) 
कई व्याख्यानदाता, व्याख्यान फे आरभ मे या अस्त में रवय 
ताळी बजाते हे । एसा वे जानकर नहीं “करते, परन्तु हो ही जाता 
हं । यह ठीक नही हे । इसका हमेशा स्याळ रखना चाहिए । 
( ३५ ) 
अपने पुर्पार्श से अपना निर्वाह करो | पेट के लिए हीन बनकर 
टुकड़ माँगना असभ्यता है, आढरव है । 
( ३६) 
जो अपने ससुराल फे बळ पर अपना जीवन निर्वाह करता है, 
अथवा यश कीर्ति प्राप्त करता है वह आलसी हे । रघपुरुपार्थ द्वारा 
निर्वाह करनेवाछा ओर यशोपार्जन करनेवाला ही पुरुपाथी है । 
( ३७ ) 
राभा-सोसाइटियो मै अपना मत बहुत रोच समभा कर ही 
प्रकट करना चाहिए । बिना सोचे-समभे बिचार प्रकट करमे की 
जल्दी न करो । 
( ३८ ) 
चह व्यक्ति भी असभ्य है जो सभा-सोसाइटियों मे उचित बात 
का समर्थन न करके अनुचित का पक्ष लेकर अपना मत प्रकट कर 
देता है । मत उचित होना चाहिए, फिर भे ही उसका कोई पोषक 
न हो। वह अफेछा ही हो । 
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नशेबाजो की संगति नहीं करनी चाहिए । भंगेड़ी, गॅजेड़ी, 
अफीमची, शराबी, मदकची, चण्डूबाज़ कदापि सभ्य नहीं हो सकते । 
क्योंकि इनकी बुद्धि नशे फे अधिकार में होती है। विवेक-बुद्धि भ्रष्ट 
हो जाने पर कोई भी सभ्य भहीं राह सकता । नशे बाजों को सुमार्ग 
पर छाने की सदिच्छा से थोड़ी देर के लिए उनसे मिळना बुरा नहीं 
हे; किन्तु इसके पूर्व अपने मत को खूब मजबूत कर लेना चाहिए । कहीं 
ऐसा न हो कि उनका सुधार करने में अपना ही बिगाड़ हो जाथ | 
( ४० ) 
जो व्यक्ति सभ्य हैं, जो देश ओर समाज के शुभचिंतक हैं उन्हें 
बदनाम करने अथवा उनके कामों में आड़े आनेवाळे लोग नितान्त 
असभ्य होते हैं | 
| ( ४१ ) 
अकारण ही किसी सभा-सोसाइटो या समाज से एक दुम उठकर 
` चछवैना असभ्यता है । यदि अवकाश नहीं हो तो आना ही नहीं 
चाहिए । यदि आए ओर जल्दी चळे ज्ञाना है तो ऐसी जगह बेठो 
जहाँ से उठकर चळ देने में किसीको बुरा न मळूम हो । 
( ४२ ) | 
_ - अधिकांश लोग कथां-वार्ता, व्याख्यान, उपदेश; मोलूद, वाज, 
आदि में पहुँचकर उँघने या सोने लग जाते हँ । यह अनुचित है । 
यदि बहाँ जाकर सोना ही है तो अपते घर पर ही सो रहो । यदि 
वहाँ ब्रीद आने छगे तो उठकर अपने घर चलदो । 
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होळी के दिनो मे बहुतेरे लोग गन्दी बाले बोळकर बडे ओर सभ्य 
म्यां का अपमान करना अपने जीवन का एक उद्देश्य मान लेते है। 
इलना हो नहीं वे अपने को उस वक्त बड़ा ही होशियार ओर इस 
मण्डळी का वहादुर नेता सममाते दे । यह असर यता है । ऊभी भी 
गन्दै शब्द बोलता नितान्त अस्यता है | 
( ४४ ) 
दीपक यदि घुझ जाय तो उसे “तुभ गया” स हठो । बल्कि, 
“द्ोगया”, “गुळ हो गया”, “ठण्डा हो गया”, “शान्त हो गया” 
आदि वाक्य प्रयोग करो । “तुक गया” शब्द दीपक के लिए प्रयोग 
करना अशुभ समझा जाता है । 
(| 
ळाइव्ररो या पुरतकालय म जाकर उस पुरतक या समाचार 
पन्न फो जिसे कोई दूसरा, व्यक्ति देख रहा हो छेने की चेष्टा न 
करो । जब बह उरो रखदे तब आप उठाकर देखो | यदि आपको 
उसकी अत्यन्त आनश्यकता हो तो विनीत भाव से माग छो । 
( ४६) 
सभा-समाज मे अपने पढ, प्रतिष्ठा, मान भोर उन्न के अनुसार 
पहले ही से अपना स्थान दंसकर बैठो । ऐसी जगह भूछकर भी न 
वेळो, जहाँ से उठने का मोका आवं । तुझसीटासजी ने रिखा है-- 
“तुलसी तहा न बैठिए जह कोउ देय उठाय ।” 
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( ४७) 
सभा-सोसाइटियों में इस ढंग से बेठो कि किसी दूसरे को आपके 
दवारा असुविधा तथा कष्ट न हो । यदि किसीको आपसे कोई असुविधा 
अथवा कष्ट दोरद्वा हो तो उसे दूर करने का भरसक प्रयन्न करो । 
( ४८) 
वेश्याओं के नृत्य में अथवा ऐसे समाज में जहाँ वेश्याएँ हों 
जाना घेशमी ओर असभ्यता है । यदि कहीं मार्ग में वेश्‍्या-समाज 
एकत्र हो तो वहाँ भूलकर भी न ठहरो । अपने वेश्या-प्रेमी मित्रों के 
अनुरोध को मानने की सभ्यता न करो । ऐसे जल्से और उत्सवो में 
भी जाना असभ्यता है, जहाँ वेश्या का नाचना गाना हो । 
; (४९), 
किसीके दुःख में या मृत्यु आदि के समय उसके साथ समवेदना 
प्रकट करने के लिए बिना बुलाए ही पहुँच जाओ। ऐसे समय तो शत्रुता 
त्यागकर, अपने महान शत्रु के भी दुख में सम्मिलित होजाओ । 
( ५० ) 
बिना बुलाए किसी उत्सब में न जाओ । यदि उस दिन, उस 
समंय) उस ओर या उंघर आसपास कोई आवश्यक कार्य भी हो तो 
टाळ जाओ | भूलकर भी उधर से न निकलो । 
(Nt । 
बाजार या गली में, जहाँ स्थान कम हो ओर भोड़ खूब हो वहाँ 
अकारण मत ठहरो । ठहर जाने से लोगों के आवागमन में रुकावट 
होगी 1 छोगों को कष्ट होगा, ओर आपको भी अलुविधा होगी । : 
मै 
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नीचो की सगति से हमेशा दूर रहो । जिनके रवभाव नीच हु, 
वे अपने साथी को भी वेसा ही बना लेते ह। नीच मनुष्यो के साथ 
देखकर लोग आपको भो बुरा समझने री । कलाली मे जाकर भए 
ही आप शराब फो छुर तक नहीं, परन्तु लोग सन्द अवश्य करेंग | 
जिहि प्रसग दुपत लगे, तजिये ताको साथ । 
मदिरा मानत हे जगत, दूष कलाली हाथ ॥ 
( ५३) 
किसी दृगार मनुष्य के आगे, पत्नि से पति को, ओर पन्नि से 
पति फो) प्रममुक्त भाषण अथवा हसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए । 
(५०) 
यदि कोई असभ्य व्यक्ति आपको चिढाने की इच्छा से कोई इशारा, 
अयना फोई वाकय उच्चारण करे तो आप उस ओर ध्यानन ढे | यदि 
आपने ध्यान दिया तो ऐसे छोग भोर ज्यादा आपको फष्ट देगे। 
इसलिए ऐसे लोग! के सुह न छगना हो ठीक है | क्योकि.--- 
“अगिन परी तृण रहित यछ, आपुहिते वश्चि जाय ।” 
( ५५) 
बाजार मे पड़ी हुई रही चीजो को बटोरते फिरना असभ्यता है । 
कई छोरा सुतळी के टुकड़े, कीले, बिरंजी, कागज, फोडी, फटे पुराने 
डिब्बे आदि पड़े देखकर उठा लेते हैं, यह ठीक नहीं । 
( ५६), 
किसीकी गुप्त बात को, जो), आप पर प्रकट नहीं करना चाहता 
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सुतने के लिए व्यप्र मत होओ । सुनने का ' प्रयत्न न करो । छुपकर 
भी न सुनो । छुपकर सुननेवालों की गणना नीचों में होती है । 
( ५७ ) 
किसी भी संस्था या सभा का सदैस्य नाम या कीर्ति के लिए न 
बनकर, सेवा करने की इच्छा से बनना चाहिए। 
( ५८ ) 
अपने घर में मनुष्यों के नाम, यहाँ तक कि पशुओं के नाम भी 
प्यारे, मधुर और गुणयुक्त रखो । निरर्थक, बेहूदे ओर कर्ण कडु नामों 
"को बदळ देना चाहिए । नामों से कुछ, जाति, प्रान्त और देश.की 
सभ्यता का अनुमान छाया जा सकता'हे । अच्छे नाम सभ्यता के 
सूचक हैं और बुरे नाम असभ्यता के द्योतक । अच्छे नामों से व्यक्ति 
को स्फूर्ति सिलती है। “प्रताप” नामधारी महाराणा प्रताप के यश 
कीर्ति से स्फूर्ति प्राप्त करेगा । “भ्यू” ओर “गप्पू” इत्यादि नामधारी 
किससे स्फूर्ति पावेंगे ९ 
5 5) 

- किसी सभ्य व्यक्ति द्वारा मना किया जाने पर कोई बुरा कार्थ न 
करो । कई लोगों में आदत होती है कि जितना उन्हे किसी काम के 
हिंए रोका जायगा, उतना ही वे उसे अधिक करेगे । यह 
-अनच्ित हे ` | 
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स्वच्छता 
(१) 


नाक राफ करते समय इस बात का ध्यान रखो कि जोर को 
आवाज न होने पावे । 
३) 
कई लोग रूमाम गे नाऊ उिनक छेते है, ओर फिर उसे जेब गे 
रज हेते है। रूमाल नाक पोछने के काम मे आना चाहिए, न कि 
उसी मे नाऊ छिनऊ पेने के । 
(३) 
नाक का मछ, कफ, ओर थूक बगेर; जिनसे घृणा उत्पन्न धोती 
है ऐसे रथानों मे डाळने चाहिएँ जहॉ लोगां की नजर न पडे! 
आम रास्तो पर कदापि नही थूकना चाहिए । जो थूऊता है बह 
असभ्य हे । थूक, कफ बगेरः डाळने के बाद असे धुळ डालकर फोरन 
ही ढाँक देना चाहिए | ऐसा न करने से बीमारी फेछती है । 
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(४) 
पान या ज़रदा खाकर, उनका पीक दीवारों पर, कोनों में, 
किशोड़ों की ओट में, मन चाहा जहाँ नहीं थूकना चाहिए । दूसरे के 
घर इस बात का ध्यान विशेष रखना चाहिए । 
(५) 
लिखने के बाद अक्षरों को सुखाने के छिए स्याहीसोख 
( ब्ळॉटिंगपेपर ) की जगह अपने कपड़ें की आस्तोन या कपड़े का 
अन्य भाग छगाकर नहीं सुखाचा चाहिए । कई ढोग, दीवार से 
कागज को चिपका कर भो सुखाते हैं | कई छोग जमीन की मिट्टी 
खरोंच कर उस पर भुरकते है । ये सब क्रियाएं आलस्य को सूचित 
करती हैं ब्लॉटिंग पेपर्‌ या रेती जो स्याही सुखाने के लिए काम में 
छाई जाती है उसीका प्रयोग करमा चाहिए । ' 


(६) 
मुह में अंगुली डाळना, और दाँतों से नाखून काटना असभ्यता 
है। मनु ने कहा है-- 
“'दन्तैनोत्पाटयेन्नखान्‌ ।” 


(७) 

. बारबार थूकना असभ्यता है। अकारण ही थुकतें रहना ठीक 
नहीं । कई लोगों की आदत सी पड़ जाती है कि वे चाहे जहाँ, चाहे 
_ जब रात दिन थूकते ही रहते हैं। थूकने की -ओदतवाछों को यहाँ 
तक देखा गया है कि जरुरी कामों के बीच-बीच में, सभा-सोसाइ- . 
दिया. से उठकर थूकते जाते हैं «यह आदत डाढ़ना उचित नहीं 
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हे । रवास्थ्य-विज्ञान बादियों का कहना है कि बार-बार थूऊना 
स्वाग्थ्य फे लिए हानि प्रद हे । 
(८) 
निठ्रा से उठने के बाद) बिना सुह साफ जिये किसी से न मिळो | 
क्योंकि निद्रितावरथामें छार वगरः के बहने से, आँखों में कीचड़ 
आजाने से ओर नाक पर चिकनाई चमक उठने से सूरत कुछ बढगी 
बनजाती हे | 
(५) 
सभ्य मनुष्यों के दाँत कभी मेळे नहीं रहते | इसलिए दांतो को 
हमेशा साफ रखो । जिसके दात गन्दै है उसका सारा सोन्दू्य एवं 
शृगार व्यर्थ है। दातो को मिस्सी छगाफर उनकी सन्थियो को काला 
रखना, रातदिन पान चबाकर गन्हे लाळ बनाए रखना टीक नही है । 
( १० ) 
भोजन करने के बाद, घी तेल बगेरः की चिकनाई से हाथ के 
नाखूनों मे हरदी या अन्न वैगेर छगा रहता हें, उसे अच्छी तरह घो 
पोंछ कर साफ कर डाळना चाहिए । 
( ११ ) 
कोडे भी चीज़ खाने के बाद, अच्छी तरह पानी की छुछछी 
करनी चाहिए। दाँतो को भली प्रकार साफ करना चाहिए । दाँतों 
मे चिपका हुआ अन्न छूडाकर मुह को खुब साफ रखना चाहिए। 
बिना अच्छी तरह मुहँ साफ किये कहीं नही जाना चाहिए । 
“नचोच्छिष्ट तववचिद्व्जेत्‌" 
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( १२) 
रेछ के छिब्बे में किसी प्रकार की गन्दी न करो । कफ, थूक, 
"पानी; फ्ला के छिलके वगेरः फर्श पर न डालो । 
( १३) 
रेछ के डिब्बे के बाहर थूकते वक्त, पानी फेंकते वक्त, या दूसरी 
कोई चीज फौकते वक्त, चाहे ट्रेन चळ रही हो या खड़ी हो, बाहर 
की ओर पहले देग्बळो । ऐसा न हो कि किसी मनुष्य पर तुम थूकदो 
था कचड़ाकूड़ा डालदो । | 
(१४) 
रेलगाड़ी अपनी गति में हो तब इस बात का भी ध्यान रखो 
कि थूक, पानी या दूसरी बस्तु जो डिब्बे के बाहर फेंको गई हो 
ट्रेन में बैठे हुए किसी सुसाफिर पर हवा के कारण न गिरजावे । 
( १५) 
मुसाफिरखानों, सरायों, धर्मशालाओं, ओर ऐसे ही दूसरे 
सार्वजनिक स्थानों को किसी भी तरह मैला ओर गन्दा न करो । 
` यदि कोई दूसरा करता हो तो उसे नम्रतापूर्वेक समझा कर रोक दो | 
| (१६) | 
पान खाने से दाँत गन्दै होजाते हैं, इसलिए, जब पान खाओ 
तब दाँता को अच्छी तरह साफ करलो । _ 
| ( १७ ) 
बहुतेरे लोग 'पीकदान' अपने पास रखते हँ । उसे हाथ में उठा 
इत्र कर उसमें, यान जर्दा बगैर; का पीक थूका करते हें । कई लोग 
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तो उसी पान्न के किनारे से अपने मुँह की छार तक पोंछ लेते हे । और 
उसे गंदा बना देते ह । आम तोर पर इराका इरतैमाल ठीक नहीं है! 
बीमारी बगैरः की निर्बळ एवं असहाय अवरथा मे उगाछदान का 
उपयोग करना ठीक हो सकता है । यों भी यदि साधारण अवरथा मे 
भीपरिस्थिति वश करना ही पढ़े तो उले हब साफ रखना चाहिए ओर 
फिनाइ आदि जतुनाशऊ पदार्थों से उसे धोते रहना चाहिए | 

( १८) 
फिशीक यहाँ यदि जाजम, फर्श, दरी, गाठीचे बगर; बिछे हो तो 
उसपर जाने के पूर्व इस बात का ध्यान रखो कि पेर गदे न हों । कहीं 
ऐसा न हो कि आप अपने गन्दै परो से बिछायत को गन्दी कर दो! 
( १९ ) 
बहुत से लोग फेशन रोग मै परत होने के कारण जुर्राबे (मोज) 
पहिनत हे । गर्मी के मोसिम मे पसीना) धूळ ओर चमडे के जूतों के 
संयोग से, यदि जुर्राव नित्य धोकर साफ न करली जावे तो उममे 
एक प्रकार की अत्यन्त तीव्र असह्य दुर्गन्ध पदा हो जाती है । ऐसे लोग 
जब जूते सोछकर बैठते है तो, बै अपनी जुर्राबों की बदधू से आरा 
पास के लोगों के दिमागों मे बेचेनी पेढा कर देते है। एक बदवूदार 
जुराबवाला एक कमरे की शुद्ध हवा को गन्दी बता देता है । एसी 
जुरचिं पहनकर, छोगों मे घदवू फैछाना, ठीक नहीं है । 
( २० ) 
छुओं पर या जळाशयाँ के घार्टो पर, कफ, थूक वगैर, न डाछो, 
उही न करो, ओर मिट्टी बगेर' त फैलाओ । 
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( २१ ) 
नदी, ताछाब, बावळी आदि जछाशयों में कफ, थूक वगैरः न 
डालो । उन्हें गन्दा न करो | जिस जलाशय से ढोग पीने का पानी 
ऐेते हों उसपर स्नान न करो और वक्ष भी न धोओ | 
(२२ ) 
. अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखो | वस्तुओं को यथा स्थान 
व्यवस्थित रखना ही सफाई हे ओर इधर-उधर बेतरतीब फँलाए 
रखना ही गन्दगी है! 
( २३ ) 
पाखाने रै आने के बाद जबतक आप अपने हाथ मिट्टी पाची से 
अच्छी तरह न धोछेबे तबतक किसी भी वस्तु को न छुओ | 
( २४ ) 
पाखाना जाते समय ओर पेशाब करते समय किसी से बातचीत 
.न करो गीत न गाओ, इधर उधर न देखो, बिलकुछ मोन और शांत 
रही । त 
हि त ( ९५ ) 
` अपनी धोती या कुरते से हाथ, मुँह मत पोंछो बल्कि इस काम 
के लिए एक अळा कपड़ा एखो । 
| ( २६) | 
भोजन करने बैठने के पहले अच्छी तरह अपने हाथ सुह पैर 
वगैरः घो डाछो । अच्छी तरह अपने दाँतों को साफ करो ओर खूब 
कुल्लो करो । 
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जो बर्मन राल-दित अपने काम मे आते हो, उन्हे मौजफर 
बिळऊुळ साफ रखो । उन्हे मेळे मत रखो । पीले मत पड़ने दो हमेशा 
चमकते रहे | इसके छिए कभी-कभी कोई खटाई भी काम मेळी जा 
सकी है । 
( २८ ) 
बर्तनों फो राख से माँजकर रखने की अपेक्षा पानी से धोकर 
रखना अच्छा हे | बर्तनों की ऊपरी चमक जितनी आवश्यक दे उतनी 
ही अंदरूनी भी । इसलिए बर्तनों को बाहर भीतर से बिल्कुल शुद्ध 
एवं रवच्छ रखो । 
( २९ ) 
हजामत (बाल) बनवाने के बाद स्नान अवश्य ही करना चाहिए । 
यदि कारण विशेष से रनान न करें तो उन अगो को तो साफ करने 
ही चाहिएँ जहाँ बाळ लगे हो | बाळ बनवाने के बाद बिना अच्छी 
प्रकार सफाई किये कहीं भीआहर न जाओ, ओर त लोगों ही से मिलो । 
( ३० ) 
मकान में व्यर्थ की टूटी-फूटी रद्दी चोज़ों का अकारण ही संचय 
न करो | यदि कोई उन्हे माँगता हो तो दे दो, फेंकने लायक हों तो 
फेक दो, काम मे लाने योग्य हों तो काम में लाओ, या जला दो । 
( ३१ ) 
अपने घर को भाड घुहार कर बहुत ही साफ सुथरा रखो । 
था समय पोतफर ओर छीपका भळे आदभियां के रहने का सा 
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बनाए रखो । सभ्य पुरुषों के गन्दै निवास स्थान उनकी सभ्यता को 
बदनाम करते हैं । 
| (३२) 
जिसतरह बाहिरी पवित्रता आवश्यक दै | उसी तरह आन्तरिक 

अर्थात्‌ मन की पवित्रता भी जरूरी हे । ऊपर से साफ और अन्दर 
से मंठे-- 

“मत मलीन तनु सुन्दर कँसे-- 

विपरस भरा कनक घट जैसे ॥” 
की उक्ति को चरितार्थ करते हें । सभ्य होने के लिए, बाहरी ओर 
भीतरी दोनों प्रकार की पवित्रता आवश्यक है । ' 
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५ 
रहन-सहन 
“अधिकार और भोग पाश्चात्य सभ्यता के आदर्श हे। 
पूर्वीय सभ्यता का आवार कर्तव्य और त्याग पर ह 1” 
न्ज्महात्मा हखाज 
( ६.) 
कान मे इत्र का फाहा रखना असभ्यता हे ! कान का वह गाढ, 
जिसमे छोग इत्र का फाहां' रखते है, प्रात ने इज रखने के लिए नहीं 
बनाया है। काग मे इत्र रखना विछासी रवभाव का परिचायक है। 
यदि इत्र ही छाना हो तो कपड़ों मे लगा लेना चाहिए । 
(२) 
सिर ओर मुँह पर इतना ज्याद; तेछ न छगाभो जो मालूम दे । 
चालो का ओर मुँह के चमळे का रूखापन दूर करने फे लिए बहुत ही 
हुर्का तेछ छगाओ । तेज रन्धवाछा तेल प्रयोग करना भी ठीक नहीं 
है । इससे मन का हश्कापन ओर«विल्ारिता प्रकट होती हे । 
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(३) 
अन्न को और बिशेपतः भोजन के लिए तय्यार किए हुए अन्न को 
कभी भी पेर से मत ठुकराओ | पके हुए तय्यार भोजन को अथवा 


भोजन के पात्र को कभी पर न छुआओ । 
0 


| ( ४ ) 
बतेनों को उठाते या रखते समय उन्हें आपस में खड़ा-खड़ाना 
ठीक नहीं । इस प्रकार रखो या उठाओ कि उनसे शब्द न हो । फूछ 
आदि के पात्र में यदि किसी के टकराने से ध्वनि उत्पन्न हो जावे तो 
उसे पकड़कर बन्द कर दो । | 
(५. ) 
बनो को पैरों से ठुकराना अनुचित है । भूळ से भी उनको पैर 


: नछगाओ। 


( ६) 
वर्तत फो रखते समय, उन्हें जोर सै सत परको, ऊपर से हो 
न फॅकदो । रखने के लिए नीचे झुकने का कँट् न सहकर ऊपर से ही 


.. पटक देना आळसीपन है । 


' (७) 


दरवाओों। खिड़कियों आदि के कियाड़ों को खोलते या बन्द करते 


` समय उन्हें ज़ोर-ज्ञोर से न बन्द करो । भडाभड़ न करो । यथासंभव 


बहुत ही धीरे से खोलो या बन्द करो । 
( ८ ) | | 
छुंसीं, स्टूल, तिपाई, मेज चारप्राई आदि (फर्नीचर) को इधर 
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उवर हटाते समय या रखते समय जोर-जोर से पटकाभारकी या 
सींचातानी न करो । 
( ९) 
बहुत ले लोग हमेशा आँखों मे सुरमा या काजळ छाए रहते हे! 
स्त्रियों तथा छोटे चाढको के अतिरिक्त इस प्रकार शुरमे या काजल से 
आँखों को रयाह रखना असभ्यता है । कामी ओर चरित्र हीन पुरुष 
प्राय' काजळ या सुर्मा आँखो मे ऑजते है। आंखों की खराबी के 
समय यदि किसो प्रकार का अंजन छगाया जाय तो कोई हानि नहीं । 
( १०) 
आँखों को दोनो भोहों के बीच में काली या लाळ पीले ग्ग का 
आडी छकीर छाना टुच्चे भादमियों का काम है । यह कामीपन का 
सूचक भी हे । 
( ११) 
पुरुषों को दाँतों मे मिरसी ळगाना असभ्यता है | मंदी के सुह मे ' 
मिरसी छग जाने से उनसे जनानापन सा मालूम होने लगता हे ! 
( १२ ) 
मर्दा को दाँतों मे सोने चाँदी की चोप पहिनना या छेद कराएर 
सोने की कील बिठाना असभ्यता है । 
( १३ ) 
रोते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मुह फटा न रहने 
पावे । कुछ दिनों तक कपडा बाँध रखने से मुह बन्द रखने की आदत 
पड जावेगी । 
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सोते समय इस बात का भी ध्यान रखो कि आप खराटे न भरते 
छग जावें । ध्यान रखने से आदत छूट जावेगी । करवट बदल लेने से 
तत्काळ खरांट्रे बन्द हो जाते हैं। इसी प्रकार सोते समय दाँत चबाने 
पीसने ) की था बड़बड़ाने की आदत हो तो भी उसे ध्यान रखकर 
छोड़ने का प्रयत्न करो1 
( १५ ) 
सोते समय इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि 
आपका हाथ मूत्रेन्द्रिय या किसी गुप्त स्थान पर न हो । 
( १६ ) 
कई लोगों को निल्कुळ नंगे सोने की आदत पड़ जाती हैं । 
शिया प्रायः नंगी ही सोती हैं। नंगे सोना ठीक नहीं है । कई लोग 
नींद में चोक कर भागने दोड़ने छाते हैं। ऐसी दशा में यदि वह व्यक्ति 
नंगा हुआ तो उसे कितना छज्ञित होना पड़ेगा। मनु ने नंगे सोने का 
निषेध किया है--- ॥ 
“न च नग्नः शयीतेह ।” 
(१७ ) 
गिलकुछ नंगे होकर ऐसी जगह स्वान न करो जो चारों और से 
बन्द न हो | जहाँ किसी की नजर पड़ने का जरा भी सन्देह हो वहाँ 
नग्न स्नान न करो । छा 
क थि ( १८) 
"स्नान करते समय इस बातक्ला भी ध्यान रखो कि गोपनीय 
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रथान निर्ळजातापूर्वक न रगड़े मसळे या धोए जावे। आँखें बचाकर 
ही गुप्त इन्द्रियां को धोना पोंछना चाहिए । 
( १९) 
पतला यसन पहनकर खान नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी से 
गीला होकर वस्न शरीर से चिपक जाता है ओर आदमी था ली 
निकुर नगा जेसा छाता हे अतः यह प्यान रसा जाय कि बाहर 
स्नान करते समय पहनने का कपडा मोटा हो । 
( २०) 
कई असभ्य मनुष्य खुजली चळमे पर उस रथान पर से कपड़ा 
हटाऊर खुजछाते है । वे तो बिळऊुल ही असभ्य है जो जाँच या रान 
मे खुजली चळते पर धोती हटाकर खुजाने छते है । 
(२१) 
छोगो के सामने घुटनों पर से धोती हटाकर, घुटनों को उघाइ 
कर चैठनौ असर्यता है । ऐसा बस्न पहिनना असभ्यता है जो घुटनो 
से झा रहे । त्यागी पुरुषों के लिए यह नियम नहीं है । 
( २२ ) 
मुद्द में कपडा, तिनका, कागज, बगेर, लेकर चबाते रहना 
अनुचित है । यह लक्षण अशुभ तथा दोनता-सूचक है । 
( २३ ) 
सुद मे आर्छापन सुई या चाळू डालना ओर दाँतों को छुरेदुना 
ठीक नहीं हे। असावधानी से आलपीन यदि मुह से पेट मे चढी जाय 
वो अनर्थ कर डालनी है । 
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पञ्चीस वर्षे की अवस्था तक सिवा मूत्र-त्याग के अथवा स्नान 
आदि के समय शुद्धि के अतिरिक्त कभी मूत्रेन्द्रिय का स्पशे न करो । 
अर्थात २६ वर्ष की अवस्था तक पूर्णतया बीर्थ रक्षा करो । 
( २५ ) 
अकारण ही ऐसे व्याक्त से जिससे आपका कोई सम्बन्ध न हो 
अथवा परिचय न हो, अपने दिल की बाते न कहते फिरो ओर न ऐसी 
बातों में अपना सिर ही खपाओ जिनसे आपका कुछ भी सम्बंध न हो । 
( २६) 
गलियों में बाजारा अवारा, बेकार मत घूमो । यदि आप खाडी हैं 
तो बजाय इधर-उथर धरम धक्का खाने के अपने घर में बैठे चर्खा ही 
काता करो। गाछियों में व्यर्थ चक्कर काटने के बजाय चरखा 
चलाना कितना उपयोगी है, इसे अनुभव में छाकर देखो । 
गभ | है 
ऐप्ते मुहल्लों में जहाँ वेश्याएँ रहती हों, अथवा ऐसे स्थानों में 
जहाँ व्यमि्यारिणी ख्यां फे अडे हों; बहाँ मत धूमो फिरो । उस 
रास्ते से थदि आना जाना अवश्यकहो तो भी नभाओ जाओ दूसरे 
(मार्ग से निकछो, भले ही चक्कर क्यों न खाना पढ़े । बदबू के पास से 
निकलने पर बदबू आती ही है। 
( २८ ) 
.. अपने खानगी व्यवहारों को, ओर शुप्त बातों को दूसरे छोगों 
- पर कदापि प्रकट न करो । | 
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सूनि अठिलै है लोग सब, बाटि न लें है कोय ।!” 
( २९) 
पिसी भी काम के करते मे जल्दी न करो । खूब सोच समझ? 
कर, उसके परिणाम का भ्यान रखकर करो । क्योकि-- 
“बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे अपुनो, जभमे होत हँसाय ॥” 
( २० ) 
अहंकार मत करो | यह बहुत ही बुरी आदत हे । अहंकार से 
प्रनुत्य बिळऊुळ बर्बाद होजाता दै। हाँ, अपना रवाभिमान मत 
गवाओ । अहंकार ओर रवाभिमान अळा-अळा है। अहकार से 
मनुष्य पतन होता है तो रवाभिसान से उन्नति । 
(३११) 
बहुत से छोगों को आदत पड जाती है कि बिना किसी दुःख या 
चिन्ता केही लाबी उसास्‌, छिया करते दे। थह धुरी आदत है। 
रसाँस के बाद 'हाय' शब्द अनायास ही मुह से निकळ जाता हे । 
यह बुरा है--इसे मुळा दो। 
( ३२ ) 
पति-पत्नी को रात के समय बातचीत बहुत ही आहिरता 
आहिरता करनी 'चाहिए) ताकि कोई घर का या बाहर का अट्टोसी 
पड़ोसी न सुन ले । रमरण रहे नीरव रात्रि मे कानाफूपी भी बहुत 
दूरतक सुनाई पडती दै । 
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( ३३ ) 

व्यायाम, ओषधि सेवन भौर मैथुन इन तीनों कामों को गुप्त 

रखने में ही हित है। इन्हें दूसरों पर प्रकट करने में अपनी शेखी 
' न समको । 
( ३४) 

' मातोपित्ता को उचित है कि जों बाळक अपना भळा-घुरा 
समझने का जरासा भी ज्ञान रखते हों, उन्हें अपने साथ बिछोनों 
में केकर कदापि न सोवें। ऐसे समय आपस में हँसी दिछगी या 
किसो प्रकार को अन्य कामचेष्टा भी नहीं करनी चाहिए । बच्चों को 
अबोध न समझो, वे सब कुछ सममते हैं । उनके हृत्पट पर आपके 
कार्या का चित्र अङ्कित हुए बिता न रहेगा ! 

( ३५ ) 
अगर आपके हाथ में छड़ी या बेत हो तो उसे घुमाना, हिछाना, 
फटकारना, अनुचित है । ऐसा करना मन की चंचलता का द्योतक 
है । छडी से रास्ते के कुत्तों पर, पशुओ,. पर, तथा वृक्ष छतादि के 
पत्तों पर प्रहार न करो | 
(१६) 

. मकान की सफ्राई ओर सजाबट, उसमें रहमेत्राले मनुष्य के 
स्वभाव का प्रतिबिम्ब होता है । चतुर मनुष्य मकान घो देखकर ही 
उसमें.रहनेवाळे के स्वभाव का अंचुमान कर हेते हैं। घर यदि 
मेळा हे ओर चीज़ें अस्तव्यस्त इधर-उधर पड़ो हैं तो यह समभा. जा 
सकता है कि इसमें रदनेवाला आदमी मेळा ओर आळसी है। यदि 
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हों तो धार्मिक समभा जा राऊता है । इत्यादि । 
( ३७ ) 
रुपये पैसे को हाथ मे हेफर या जेब में रख कर उन्हे बजाकर 
लोगों पर प्रकट करना [असभ्यता हे। जेम मे पड़े हुए रुपये पेसे 
यदि चढ्ने के कारण श्वयं बजते हों तो उन्हे मत बनने दो। 
इसी प्रकार 'चाबियो के शुन्छे को छटकाफर बजाते हुए चळना भी 
ओछापन है । 
( ३८) 
गरीबी असभ्यता नहीं है, ओर न अमीरी सभ्यता हैँ । सभ्यता 
इनसे प्रथक हे । बह अमीर ओर गरीब दोनाँ के लिए समान है । 
मनुष्य को सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जो सभ्यता की 
कु'जी है । 
( ३९ ) 
दाद की बीमारी अधिकतर रातों मे ही होती है। दाद मे 
खुजली भी खूब ओर मीठी चलती दै । कहा भी है--“बड़े भागसों 
मिळत दै दाद, खाज अझ राज |” लेकिन किसी सभा सोसायटी मे 
बेठकर या व्याख्यान देते समथ रानों को खुजलाना बहुत ही छुरा 
है। जहाँ अनेक मनुष्य हों वहाँ रानो की दाद खुजळाते वक्त ज्र 
ध्यान रखो । अन्यथा असभ्य माने जाओगे । 
( ४० ) 
शरीर में कहीं खुजळी चले तो संयम पूर्वक, चुपचाप धीरे धीरे 
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, खुजळाना चाहिए | जो लोग बिना ध्यान रखे, चाहे जैसे हाथ मार 
कर घरड़ घरड़ खुजलाने लगते हैं वे असभ्य हैं । 
(४१) 
कई छोग नींद से उठते ही शय्या में विक्षिप्त से बैठ जाते हैं, 
और शरीर को जहाँ तही से खुचाते है--यह बानरी क्रिया अनु- 
चित है । 
(४२) 
नींद में किसी की आवाज़ को सुनकर हडूबड़ाकर चिल्ला उठना 
या भाग छूटना ठीक नहीं है । भयङ्कर से भयङ्कर खतरनाक आवाज 
को सुनकर उन्मत्त की भाँति भाग पड़ना गँवारों का काम है । बिना 
घबराए धेर्यपूर्डक जो कुछ भी उस समय प्रथम कर्तव्य हो उसका 
पालन करना उचित है । 
( ४३ ) 
जिनके घर में कलह होती है घे कुटटुस्थ कदापि सभ्य नहीं गिने 
ज्ञाते । इसलिए गृहकलह कभी मत उत्पन्न-होने दो | यदि कभी झगड़े 
काया नाराजी का अवसर भी आवे तो अनावश्यक ज्ञोर-जोर से 
बिछाकर मत बोलो, नहीं तो अड्डोसी-पड़ौसी तथा दूसरे लोग तमाशा 
देखने को एकत्र हो जावेंगे और कई घरू खानगी बातें उनपर प्रकट 
हो जावेंगी । 
। ( ४४ ) | 
घर के मसुष्यां के अतिरिक्त यदि कमी किसी से लड़ाई का या 
नाइाज़ी का अवसर आजावे तो क्रोध में आपे से बाहर होकर मत 
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बोलने छगो | वे छोग मुख भि र निर्बल मन के 
हद्द से ज्यादा चिल्ला चि्लाकर अपना गुरसा प्रकट करते है । 
( ४५ ) 
कई लोग नग्न ओर फोश, खी पुरुषोके चित्र अपने मकानां मे 
लगाते है, यह बहुत ही अनुचित दे । सोत्दर्यकी दृष्टि मे भी ऐसे 
भदे, अश्हीळ चित्र या खियों फे चित्र अपने मकान मे न लगावे । 
ऐसे चित्राँ से मानसिक-विकार उत्पन्न होते है । 
( ४६ ) 
अक्रारण ही, छाती, हाथ, पेर के बाळ केची या उरतरे से कटाना 
अनुचित है । 
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(४७) 
आजकळ लोग विदेशियों की देखा देखी अपनी मूळे झुंडवाने 
छो हे । दिनाँदिन भारत में मर्दों के सुद्ध ओरतों सरीखे बनते जा 
रहे है। मट मुडवाना भारतीय सभ्यता नहीं हे । हिन्दुओं भें किसी 
बडे के मरजाने पर ही सुळे मुंडाई जाती है या सन्यासी छोग 
मुँइवाते है । मुसलमानों के यहाँ भी इस प्रकार दाढी मू ळं राफाचट 
फराने को बुरा माना जाता है. । मूँछें मुँडाकर भोरतो का सा मेंह 
बनाए फिरना सभ्यता के विरुद्ध कार्य है। 
( ४८ ) 
अपने बसों मे जूँ या खटमळ न होने दो । यदि हो जाबै तो उन्हे 
छोगों के सामने दूँढ-दूँढकर मारना आरंभ न करो । ऐसा काम 
करते समय लज्जित होना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी गन्दगी,का 
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' निवारण करो । कई-छोग खटमछ जू जेसे जीवों को अपने शरीर से 
हकर दूसरों पर चुपचाप छोड़ देते हैं यह नी'चतापूर्ण कार्य है । अपने 
सुख के लिए दूसरा को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है । 
| १ (४९) 
वास्तव में सभ्य बही है, जिसका जीवन सादा और विचार उच्च 
हैं। मनुष्य को अपने जीवन का आदर्श रखना चाहिए-- 
“Plain living and high thinking” 
अर्थात्‌--सादा जीबन ओर उच्च विचार । 
| (५०) 
सभ्य घरही है जो कानों से अच्छी बातें सुनता है, आँखों से सत्कार्या 
को देखता है, मुख से नग्न विनीत एवं पवित्र वाणी उच्चारण करता है, 
हाथों से पबित्र कर्म करता है, मन से दूसरों की हिंत-कामना करता 
है, ओर अपना रोम-रोम दूसरों के कल्याण में छाता है । 
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वश-भूपा 


“ऊपर का बढापन ओर अः निरसारता, उपर अपर की 
बहुत सो वस्तुओं की और धन वी प्राप्ति, परन्तु अन्द! आत्मिक 
खोखलापन यही प्राकृतिक सभ्यता का मुख्य चिन्ह है । खेद है 
कि इसी निस्सार सभ्यता के चकाचोंध से प्रभावित होकर शिक्षित 
नवयुवक भी इसकी प्रशंसा करते नही अधात ।” 

“प्रो आहकत 
(१) 
रघदेश की पोशाक को छोडकर, देखादेखी विज्ञातीय एवं बिदेशी 
पोशाक को अपनाना असभ्यता है। हमारी सभ्यता अपने देश की 
पोशाक मे ही है । 
(२) 
अंग्रेज रोगा अपने देश की सभ्यता के कितने अभिमानी है कि 
वे भारत जैसे गर्म देश में भी अपने देश की वेश भूपा को नहाँ छोड़ते । 
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का पहिनावा छोड़कर दृसरे देश का पहिनावा अपनाते रहे हैं । 
( ३) 
फेशन फे विरुद्ध कपड़े मत पहिलो । जैसे अंगरखी पर कोट, 
कोट पर छुरता, अथवा कोटे पर वास्कट | कई छोग पतलूत पर 
पाडी था धोती पर टोप ( हेट ) लगाते हैं यह नेढंगा है । 
( ४ ) 
पगड़ी ओर कुरते के साथ बूट ओर देशी जूतियों के साथ कोट 
एतळून पहनना भी बेढंगा है | अंगरेजी ढंग के कोट पेंट पहिनकर 
उसपर देशी टोपी छगाना भी ठीक नहीं छगता है । 
( ५) 
इस प्रकार पहिनावे में खिचड़ी मत रखो । जो भी पहिनावा 
पहनो सिरसे पेर तक एक ही हो। आधा देशी भोर आधा बिदेशी 
पहनना ठीक नहीं | 
(६) 
फटे हुए कपड़ों को सीकर पहिनना चाहिए । सिले हुए तथा 
पबन्द छो हुए कपड़ों को पहिमना असभ्यता नहीं है। असभ्यता तो 
फटे छटकते तथा मेले कपड़े पहनते में है । 
- (७) | 
-बटनों की जगह बटन ही छगाना चाहिए । धागे से बाँधना) सुई 
या सेफ्टीपिन छगाना ठीक नहीं । कमीज्ञ की बाहे बटन दार हैं तो 
इनमें बटन छगाओ | खुली न छटकने दो । 
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कपड़े हमेशा राफ सुशरे पहिनो । कम कीमत फे ओर मोटे भछे 
ही हो, परन्तु हों राफ । बहुमूल्य रेशम या मखमळ के मेले कपड़ों की 
अपेक्षा खादी + मोटे शुद्ध वस्न करी अधिक उचित है | 
( १ 
कई लोग केवळ फेशन फे लिए कई जगह अनावश्यक बटन 
छगनाते हे यह ठीक नहीं हे । 
( १०) 
करे लोग दिन मे दोचार वार अपने कपड़े बदलते हे । इसम वे अपना 
खइप्पन मानते है। यह अच्छा नही है । हॉ, रात बी ओर दिन की अछग 
अळा पोशाक रखना कोई बुरी बात नही है । इरी तरह घर की, बाजार 
की, दफ्तर की, पूजा की अढग २ पोशाक रखना तुरा नही है । 
( ११) 
कई लोग रातदिन हमेशा बहुत ही मळे धिनोने गन्दै कपडे पहन 
रहते है ओर उत्सव आदि पर बहुत तड़क भडक दिखाते हे | यह 
अनुचित है । कपड़े सब समय एक रामान साफ ओर सादे रखना 
अधिक अच्छा है | | 
( १२) 
आभूषण पहिनना बडप्पन नहीं ठे । जेवर केवळ इस बात फ 
सूचक है; कि मनुप्य पैसेवाला है । बइम्पन तो शी के गुण शील 
और स्वभाव से मालूस होता है | दूसरे आजकल अब आभूपण पहनना 
सभ्यता की निशानी नहीं सममा जाता है | 
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इै--नंगे सिर नहीं रहना चाहिए । जो अंग्रेज्ञी काट के बालों में तेल 
पुखेछ डालकर, माँग पट्टी निकालकर नंगे सिर इधर उधर घूमते 
फिरते हैं वे असभ्य हैं । 
१( १४ ) 
कडे छोग जान बूंककर अपने बालों की माँग पट्टी करके टोपी 
साफा या पगड़ी के नीचे इस प्रकार जमाते हें कि वे दिखते रहें । 
ऐसे ढोग असभ्य होते हैं । 
| ( १५.) 
“ अकारण ही फूलों की माळा वगैर: गंले में डाळकर बाजारों में या. 
गलियों में घूमता बुरी बात दै | कई छोग अपने छट्ट या छकड़ी को माळा 
पेट कर या तीतर बरेरो के पिंजरों पर माळा डाळकर निकलते हैं । 
यह बदमाश ओर गुण्डे लोगों का चिन्ह है । 
( १६ ) 
कई पुरुष खिया के दुपट्रे, धोती, लाडी, फरिया आदि कपड़ों 
को धोती के बजाय थोड़ी देर फे लिए पहन लेते हैं। यह अनुचित्त 
हे । खिया को पुरुषों के ओर पुरुषों को खियो के घश्च नहीं पहिनने 
चाहिएँ । | | 
( १७ ) 
इतनी फटी हुई जुरांबे जिनमें एडियाँ ओर पे दिखाई पड़ते हों; 
नहीं पहनना चाहिए। कई लोग बेजोड़ जुरान पहिनते हैं--एक किसी 
पँग की सो दूसरी किसी रंग की । यह बेढंगापन है । 
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( १८ ) 
जुर्गबों को पहिनकर उन्हें बाँध देनी चाहिए ताकि नीचे न 
खिसकने पावै । नोचे उतरी हुई जुरबै बिना बन्ध की पहिने फरना 
ठीक नहीं माळूम होता । 
( १९ ) 
जुर्राबौं पर जूते पहन कर ही कहीं आना-जावा चाहिए । बिता 
जूते पहने बाजारों मे गलियों मे जहाँ तहाँ घूमते फिरना अराभ्यता है। 
( २० ) 
यदि आप हिन्दू हे तो अपनी चोटी को टोपी साफा था पगडी 
से बाहर निकळी हुई न रहने दो । जिन छोगों की चोटियाँ आवश्य- 
कता से कही ज्याद' बडी भर लम्बी होती हे उन्हे विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 
( २१ ) 
अगर किसी ब्यक्ति की चोटी टोपी साफा पगडी घगेरः से याहर 
निकळ रही हो तो उसे पकड़ कर मत खयो । कई लोग निकली हुई 
चोटी को पकड कर इस ढग रो ऊपर उठा देते है कि सिर पर टोपी 
चगैरः अळा जा गिरती है । ऐसा करना ओर विशेषतः अनेक लोगों 
की उपरिथति मे करना असभ्यता है । 
( २२ ) 
प्रत्येक आदमी को अपनी अवरथा के साथ ही साथ अपनी पोशाक: 
भी बदलते जाना चाहिए। बच्चों की पोशाक अथवा क्री गोटे या 
सळमे-सितारे की मंदी हुईं टोपी या दूसरे दर जवानी या बुढ़ापे मे 
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बुरे माळूम होते हैं। जनाने पुरुष ऐसे गोटे कलबत्तू के कपड़े जवानी 
में ही नहीं बल्कि बुढ़ापे तक पहनते हैं । 
( २३.) 
जूते, वक्ष, जनेऊ, जेवर ओर माळा, कभी दूसरों के पहने हुए 
अपने काममें मत छाओ । 
''उपानहोचवासदच धृतमयैनवारयेत्‌ । 
उपबीत मलंकारं खजंकरचमेवच ।” 
( २४) 
दूसरों के पहने हुए वस्न पहिनना पुरुषार्थ हीन मघुष्यों का काम 
है। कई लोग पुराने वस्न नीलाम वगेरः में खरीदळाते हैं ओर उन्हे 
पहनते हैँ । बिदेशी लोगों के पुराने ऊनी कोट वगैरः भारत में प्रतिवर्ष 
छखों ब्यक्ति पहिनते हैं | वहाँ की भोरतों के पहिने हुए कोट यहाँ के 
मदे पढिने फिरते हैं, यह कितनी लज्जा की बात है । 
(२९५) 
जूतों फे अतिरिक्त, चमड़े की दूसरी 'ब्रीजे शरीर पर धारण 
करना असभ्यता है । योद्धा, सेनिक लोग आवश्यकतानुसार शरीरपर 
मड़ा धारण कर सकते है । पनुन्तु ब्य्थे ही, गेछिस, गेटिस, बेस्ट, 
दैन, टोपी और घड़ी कौरः में चमड़े का प्रयोग अनुचित है । 
(९६). 
आभूषणों से मनुष्य आदर नहीं पाता, गुणों से पाता है-- 
“नराणाम्‌ भूषण रूपं, रूपानां भूषणम्‌ गुणम्‌। | 
गुणानाम्‌ भूषणं ज्ञानं, शोनानाम्‌ भूषणं क्षमाः।” | 
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( २७) 
धोतों पह्चिनना भारतीय सभ्यता है। पजामा पतळुन आदि 
असुविधा जनक बस्र है। कारण बिशेष से, किरी समय पाजामा 
वगेरः का प्रयोग किया जाना अनुचित नहीं किन्तु सदव धारणा 
करना ठींक नहीं । पाजामा ओर पतलू वालों को) वर्षा मे, धूछवाढी 
जमीन मे, पानी मे से निकलने में, रनान मे, पायाना ओर पेशाब 
करने मे ओर दूसरा पाजामा पहिनने में बडी ही कठिनाइयाँ होती है। 
( २८) 
धोती बहुत ऊ'ची पहनना अराभ्यता का सुचक है । इसी प्रकार 
एड़ियों तक नीची बोती बाँधना भी अनुचित है | कई लोग धोती इस 
ढंग से बाँधते हे कि पीछे की ओर लाँग के दो पलले ध्वजा की तरह 
फडफडाया करते हे। बहुत से लोग धोती के दोनों पहल पीछे से 
लाकर इस प्रकार अ गे टाँकते है कि धोती पजामा-रा दिखाई पड़ने 
छगतो है । यह भी असभ्यता है | धोती ऐसी बाँधनी चाहिए ओ बहुत 
कंची भी न हो और नीश्ची भी न हो। आगे से शुप्त अग न दिखे ओर 
न पीछे से अपरतक टाँये ही उघाडी रहे । 
( २९ ) 
प्रत्येक प्रात जाति ओर समाज मे धोती बांधने का एक विशेष 
ढंग होता है । कई लोग आगे से धोतो ऐसी बाँधते है, जिसमे से शुप्त 
अंग दिखाई तो नही पडते, परन्तु एक पुटछिया-री बना छेते है,जिसमे 
गुप्त अंग रपष्ट मालूम होता दै । यह असभ्यता है। ओर असभ्यता की 
पराकाष्ठा तब दो जातो है, जबकि कोई धोती से ऊंचा वस्न जैसे 
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डी) बनियान, जाकट या फिलोई पहन कर लोग इधर उधर धूमा 
रते हैं। 
( ३० ) 
धोतो बाँधने में बिशेष सावधानी रखो । ढीली धोती जो चलते- 
इते खुळजावे बाँधना ठीक महीं है। धोती के पीछे छौग को इस 
ग से न ठूँसो कि वह पीछे पोटळी-सी बन जावे, था मुगंदुम-सी 
गर्‌ आवे । . 
(३१) 
कई लोग पाजामा पहनते हैं परन्तु अन्दर धोती भी रखते हे । 
सी हाळत में यदि सावधानी से धोती न समेटी गई तो, बड़ी भद्दी 
गती दै। पाजामे के अंदर धोती के बजाय लँगोट पहन लेना ठीक 
ताहैं। 
. ( २२ ) 
खाकी लंगोट पहने बाजार में कभी नहीं घूमना चाहिए! और ऐसे 
गानों में जहाँ खियाँ हों छंगोट बाँधे घूमनएफिरना असभ्यता है । 
| ( ३३ ) 
ऊँचे ओर ओछे एवे तंग वस्त्र मत पहनो । बहुत ढीछे ओर 
मने वस्न पहिनना भी असभ्यता है! 
( ३४) 
त्यागो पुरुषों ओर साधु संन्थासियों को ग्रहस्थी-सांसारिक 
ुष्यों के से चस ओर गृहस्थी सांसारिक मनुष्यों को साधु . 
त्यासियो के से कपड़े छत्ते नहीं पहनने चाहिएँ । 
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( ३५ ) 
पज्ञामे की नाडी को इतना नीचा नहीं लटके दना 'बाहिए कि 
वः चछते रामय बाहर दिराई दे । 
(३६) 
साफा बगेरः मे ऊपर या पीछे फी थोर उसो फे पहले का घुर्रासा 
घनाऊर रखना अथवा ताड के पत्ते की तरह सिरपर फेळा रखना सभ्य 
छोगों का काम नहीं हे। जो छोग माफे का पछा पीछे की तरफ नितम्ब 
भाग से नीचा लटका कर रखते है, ये गी सभ्य नहीं गाने जात | 
( ३७ ) 
रूमाळ रखे का ढग आजञकळ कई तरह का है। लोग केवढ 
शेली दिखाने फे लिए उसे कई तरह से जेव मे रखते हे । रूमाल का 
जेत से बाहर छटकाना असम्यता हे | काळर मे या बटन छगाने फे छै 
मे बाँचना ओछी प्रति का सूचक हे । रुमाल को अच्छी तरह तह 
करके जेब में इस प्रकार रगबता चाहिए कि अह किणीको दिखाई न 
दे । बिना घडी किये जेग्र मे पोटढी-सी ठंसे रखना भी असभ्यता का 
सूचक है । 
( ३८ ) 
अनावश्यक कपड शरीर पर लादे रहना भी अँगछीपन हे । 
कृतु के अतुसार कप्-से-कम वस्न पहिनना चाहिए | अधिक वस्न 
पद्दिनकर अपने घनी होने का विज्ञापत मत दो | 
( ३९ ) 
भारतीय पोशाक यदि पहिने दवो तो दुपट्टा अनावश्यक पस्न होते 
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हुए भी रखना (१ ९4४ भारत के का प्रदर्शक 
हाँ, पजामे-पतळून, या कोट-अचकन, शेरवानी वगेरः पर दुपट्टा 
अनावश्यक है । 
| "(४० ) 
प्रायः लोग ऊपर का बच्च जो लोगों को दिखाई पड़ता है बहुत ही 
साफ सुथरा पहनते हैं ओर अन्दर का वह वख जो शरीर को छूता 
रहता है इतना मेळा, गन्दा ओर बदबूदार होता दै कि देखने से ही 
नफ़रत पेवा होती हे । बदन पर सभी कपड़े साफ़ सुथरे पहिनना 
चाहिए | 
( ४१) 
ऐसी टोपियाँ या परड़ियाँ जो सिर पर छगाते-लगाते धूळ मिट्टी 
या तेछ के कारण मेळी हो गई हों, जिन पर कीट चढ़ गया हो, 
मत पहिनो । 
| ( ४२ ) 
जो लोग जनेऊ पहिनत हैं, उन्हे अपनी अनेऊ बिलकुछ साफ 
रखनी चाहिए । मैली जनेऊ असभ्यत्ता को सूचक है । जब कभी 
पेशाब या पाखाने फे समय जनेऊ काम में छाई जाय तब उसे कपड़ों 
से बाहर निकली हुई या. कान पर लिपटी हुई न रहने दो | 
( ४३ ) 
कहे छोग जनेऊ को गळे में से अळा निकालकर साथुन वगर 
'से घोते हैं, यह अन्तुचित है । यदि जनेऊ को धोना है तो गले में पहने 
हुए ही धोना. चाहिए। गळे में जनेऊ पहनने के बाद उसे शरीर से 
: ति च 
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जनेऊ निकाली जा सकती है । 
(४४) 
चमड़े के कपडे पहिनना, या काळर ओर बाहों मे चमड़े छगबाना 
भारतीय-सभ्यता के विरुद्ध कार्य है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAYVA.IN 


\9 
चाल-ढाळ : उठना-बैठना 
““र्छी स अच्छी आधुनिक सभ्यता भी मदुष्य का एक 
ऐसी दशा की सूचना देती है, जिसके सामने न तो कोई उच्च 
आदर्श ही है और न स्थिएता ही । यदि मनुष्य जाति की बहु 
संख्या की अवस्था में किसी बड़ भारी परितन को आशा न 
हो तो, में एक ऐसे दयालु धूमकेतु के आगमन का अभिनन्दन 
करूँगा जो आकर इस सारे जगत का एक दम संहार करदे । 
--प्री० हक्रूले 
(१) 
पेर फटकारकंर था पटककर चलना अच्छा नहीं है । चलते 
समय पैरों से “धमा-धम” शब्द मत होने दो । पेर. धसीट कर चलना 
जूतियौ घसोटना और धूळ उड़ाते चळना ठीक नहीं दै. 
(२) 
चलते वक्त अपनी टाँगें आगे की ओर फटकार कर चलता, टाँगो 
के इधर उधर घुमाते हुए चलना, चूतड़ कमर ओर सिर को मट- 
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पूर्वक चलने की आदत डाळना चाहिए। राभ्य माता-पिता अपने 
बच्चो की चाळढाळ बचपन रो ही ठीक करते है | शवारों ओर अस- 
भ्यां के बालकों को चढमे का शऊर नहीं रहता | 
(२) 
चलते वक्त अपने दोनो हाथों फो खूब गुलाते हुए चळना, एक 
का झुझाना ओर एक को अकारण ही बन्द रखना ठीक नहीं है। 
कई लोग चढते समय हाथो को इस प्रकार झुळाते है फि हाथ सीधे 
न भूलकर पीठ की ओर सिरछे जाते आते हे । चढले का यह ढंग 
बहुत ही धुरा मालम होता है । 
(४) 
चळत वक्त पाँचों अशुलियाँ फैछाफर या सुट्टी बांधकर चढता 
चुरा छगता है। कई लोग अपने हाथ की अंगूठी बगेरः दिखाने के 
उद्देश से, उस अंगुछठी को सीधी करके चलते है, यह ओछेपन का 
सूचक है । 
(५) 
चालढाल मे बनावट का होना ठीक नहीं, उसमे रवाभाविकता 
होनी चाहिए | यदि अरबाभाबिकना हो तो उसे दर करने का हमेशा 
खयाल रसा | 
(६) 
नीची निगाह करक चलना चाहिए। निगाह नीची हो, गर्दन 
नीचो न हो | गईन सीधी ग्थना दीर्घायु देता हे । टेढी गदेन रखमे 
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छे कई रोग उत्पन्न होजाते हें । इधर उधर चंचल दृष्टि रखकर चलना 
ठीक नहीं । अकड़ कर और अस्वाभाविक सीना तानकर चलना 
बेहूदगी है! 
| (७) 
कई लोग जो व्यायाम करते रहते हैं उनका सीना उभर आता 
है, हाथों में मांस पेशियाँ पृष्ट हो जाने के कारण भुजा पसलिथों से 
कुछ दूर रहने लगती हैं। एक स्वाभाविक चाळ बन जाती है जिसे 
'पहलवानी 'चाळ' कहा जाता है । इस पहलछवानी 'चाळ को जो पहळ- 
बान नहीं हैं, ओर शरीर से दुबले-पतले हैं, यदि बनाकर चढे तो 
बहुत ही बुरा है । थे व्यायामशीक भी जो बनकर या तनकर अपने 
पुष्ट शारीर की शेखी दिखाते हुए चलते हैं असभ्य हैं । 
' (८) 
चलते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि पैरों से धूछ न 
पड़ने पावे । यदि धूळबाळी भूमि हो, और धूळ का उडना अनिवार्य 
` होतो हवा का रुख देखकर चलो, ताकि-बह उड़कर किसी दूसरे 
मनुष्य पर न गिरे । | 
। (९) 
कहीं भी जाते आते समय अंकारण दोड़कर 'बळना ठीक नहीं । 
विशेषतः बाजारों में ओर गलियों में व्यर्थ दौड़कर चलना अनुचित है। 
( १० ) 
अपने दोनों घुटनों को भुजाओं में कसकर ओर इनमें सिर को 
. रखकर बेठना अच्छा नहीं दै । । 


| PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


00000 १:३७ /१ ६१ १४ २010 सा की 


( ११ ) 
घर के दरवाजे मे या चोखट मे टाँग अडाकर बंठना अच्छी 
बात नही हे | 
( १२) 


छम्बी टॉगे करके, टाँग पर टाँग रखकर अर्थात पारवा मे आंटी 
डाळकर भेठना ठीक नही है । 
( १३) 
हाथ पेरा की अगुल्यों तथा शरीर के अन्यान्य भागों को 
चटकाना ठीक नहीं है। कई लोगो की यह भादुव सो पड़ जाती है 
कि अपने हाथों की अंगुलियाँ चटखाया करते दे । यह बहुत धुरी 
आदत है। जितको यह आदत है उन्हे छोइते का प्रयत्न करता चाहिए । 
इरास शरीर की संधियाँ कमजोर पड जाती हँ । 
( १४ ) 
सोते जागते हमेशा मरितप्फ छुछ न छुछ सोचा ही करता है । 
किन्तु मन मे उठनेवाली सरंगो मे, मरितष्क गे भामेवाले बिवारो मे 
बहुफर, घड़बड़ाना, ओंठ हिछाना, आँख हाथ आदि फे सकेतों द्वारा 
कल्पना करना अनुचित है। 
( १५ ) 
यदि आप अकड़ूँ अर्थात पज्ञो के बल प्रृथ्वी पर नितम्ब भाग 
पृथ्वी पर बिना टिक्राएं छे़े हॉ तो इस बात का ध्यान रखो कि 
भापका कोई गुप्त अग तो सामने बेठनेवाले फो नही दिखाई पड़ 
रह है? 
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चलते फिरते समय कंकर, पत्थर, मिट्टी, छकड़ी या दूसरी किसी 
वस्तु को ठुकराते हुए चलना अच्छा नहीं । यह आदत प्रायः फुटबाल 
के खिलाड़ियों को पड़ जाया करती है, अतएव फुटबॉल प्रेमी विशेष 
ध्यान दें । 
| ( १७ ) 
टेबल ( मेज़ ), कुर्सी के हत्थे बगेरः बेठने की वस्तु नहीं हैँ । 
बैठने फे लिए जो वस्तु नियत हो उसी पर बैठना 'चाहिए । कई लोग 
लिखते हुए व्यक्ति की टेबळ पर ही बैठ जाते हैं; यह अनुचित है । 
| ( १८) 
खेलकूद में या खुशी के समय, चीत्कार करना, कोलाहल मचाना 
अथवा जोर-जोर से शब्द करना जंगलीपन दै । दरप में ऐसी आवाज 
भी अनायास ही निक जाती हैं. अतएब उस समय विचारों पर 
तियस्त्रय रखना चाहिए । 
( १९) 
रात के समय जब कि छोग अपने-अपने घरों में सो रहे हों; 
सड़कों पर व्यर्थ ही बातचीत करते निकलना, होहल्ला मचाना, शोर- 
गुळ करना, बहुत ही बुरी बात है । 
( २० ) 
गमी के मोसिम में प्रायः लोग अपने आँगन में, घर के बाहर 
चबूतरों पर, बाज़ार और गलियों की सड़कों के किनारों पर सोते 
रहते हैं । इन बाहर सोनेवाळां को ओर छोगों के जगने से पूर्व ही उठ 
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बच्चों का ख्याल नहीं रहता है। 
( २१ ) 
गडी, भँगेडी) मदकची) अफीम'ची, शराबी, तम्बाकू खाने 
पीनेबाले ओर चाय के प्रेमियों से दूर ही प्रहरी । इतका साथ न करो 
आजकछकी राभ्यतामे “चाय” का उच्च रथान है। फिल्तु यह पाश्चात्य 
सभ्यता है। हमारे यहाँ उत्तम शीतळ पतित्र जळ आतिथ्य मे प्रयोग होता 
है, तो पाश्चात्य सर यरता उबळता हुआ चाय का जहरीला पानी पिछाकर 
सत्कार प्रदर्शित करता हे । नशा मान्न का सेवन हानिकारक हे । 
( २२) 
विद्वान पुरुपो की संगति मे ही अपना समय बिताओ । विद्या- 
व्यसनी मनुष्या के पास बैठो, उनकी बाते ध्यान से सुनो ओर तहूनुकूळ 
आचरण करो । 
( २३) 
बचपन मे छडफो को अधिकतर ओरतो में यहीं रहना चाहिए । 
नहीं तो इराका परिणाम यह होगा कि उनमे जनायापन उत्पन्न हो 
जावेगा । ऐसे मदे जो प्रायः स्त्रियों मे अपना रामय व्यतीत करते है, 
उनकी बातचीत ओर चाल ढाल मं ज़नानापन आ जाता है 
( २४ ) 
एक दूसरे के गले मे हाथ डाळकर, कमर मे हाथ डाळफर, 
हाथ मे हाथ डालकर, या कन्धे पर हाथ रखकर खडे होना या 
चळना-फिरना अनुचित है । 
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छडुको को चाहिए कि छड़कियों में न खेळे । इसी प्रकार 
छड़कियों को भी लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए | छड़के-लड़की 
जब भाठ दस वर्षे की अवस्था के हो जावें तब विशेष रोकने को. 
जरूरत है । छड़के लडकियों, को एकान्त में बातचीत करने या खेलने 
ते मना करो । हमारे देश की सभ्यता बाळक-बालिकाओं को साथ 
रहने ओर यहाँ तक कि सांध पढ़ने लिखने से भी रोकती है । 
( २६) 
अकसर देखा जाता है कि कई असभ्य बाज़ारों में, गछियों में, 
सड़कों पर जहाँ मनुष्यों का आवागमन होता दै, खड़े होकर धकम्‌- 
धक्का, भूरा भटकी, पकड़ा-घकड़ी करते हैं। एक दूसरे से छिपट- 
चिपट जाता है ओर उसे गोदी में उठाते हैं, यह छुरी बात है । 
(२७) 
रास्ते में चळते समय अपने साथी से इस प्रकार अडुकर-- 
_ सरकर चछया अनुचित दै जो कि उसके चलने में असुविधा उत्पन्न हो । 
( २८) 
अपने से पूज्य अथवा शुशञनों के बराबर चलना ठीक नहीं है । 
- उनके पोछे-पीछे चळना चाहिए | जो लोग एक साथ बराबर चलने 
को चेष्टा करते हैं वे मूर्ख हैं। . 
ल र.) 
बाजारों में, सड़कों पर या गलियों में जहाँ छोगों के आमद रफ़्त 
की जगह हो कतार बॉध कर अथवा सड़क में फैलकर मत चलो । 
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( ३० ) 
सनारी ओर घिशेपत्तः तेज चलमेबाढी सनारियो का मार्ग मत 
रोको । बै बहुत निकट आजाचे तब हटना ठीक नहीं, बल्फि पहले से 
ही मार्ग छोड़ दो । 
( ३१)” 
रारते चलती हुई रावारियों से छेड छाड न करो । मोटर या 
बाइसिकल क पीछे दोडना या इनके आगे लकडी पत्थर आदि 
डालना मूर्सता है । 
( ३२ ) 
ऊभी सड़क फे बीच पैदुछ न चळो । किनारों पर ही चछता 
चाहिए | जिन शहरों में मनुप्यो के चलने के लिए फूटपाय(1700/- 
७118 ) बने है, छोगों को उनपर ही चछना चाहिए। 
( ३३ ) 
रारते चलत हुए, विशेषत' बाजारों मे कभी कूड़ा फर्ठटन 
फेळाओ । रद्दी कागज, फळे फे छिळफे, दोने, अळी हुईं बीड़ी या 
सिंगरट, बगेरः चीजे न डालो। इनके डालने फे लिए जो रथान 
नियुक्त हों वहीं डालो । या ऐसी जगह डाढो जिससे सफाई मे कोई 
अन्तर न आचे | 
( ३४) 
चढते हुए, थूकने की आदत न डाडो। थदि थूकता आवश्यक 
ही हो तो हवा का रुख देख कर थूऊना चाहिए। पेसा न हो कि 
किसी दूसरे भादमी पर थूक के छीटे जा गिरे ! 
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३५ 
बाजारों में या गलियों में चाहें जहाँ पेशाब करने बैठ जाना 
बेहूदगी दै | शहरों में जो स्थान पेशाब के लिए नियुक्त हैं, वहीं 
पेशाब करो । जहाँ लोगों का भीड़ भड्क्रा खूब रहता है, लोग छन्ना 
त्याग कर पेशाब करने बैठ जाते हैं। थह असभ्यता दे। कई 
वृकानदार अपनी दूकान से नीचे उतर कर, दूकान की ओर मुंह 
करके .चबूतरी के नीचे पेशाब करने बेंठ जाते हें । लोग आते 
जाते रहते हैं, उन्हें इसका कुछ भी ख्याछ नहीं होता | यह बहुत 
अनुचित है । 
( ३६) 
पीठ पीछे हाथ पकड़कर चळना, कमरपर हाथ रख कर चलना 
या खड़ा होना भद्दी बात है । 
( ३७ ) ; 
नते वक्त हाथ में बेत या छाता हो तो उसे हिळाते हुए-- 
घुमाते हुए चळना ठीक नहीं हैं । 
( ३८ ) 
हाथ को छड़ी या डण्डे को गर्दन पर रख कर और उस पर 
- दोनों हाथ रख कर चलता अनुचित है। इसीतरह कमर के पीछे 
. लट्ठ रखकर ओर उसमें दोनों हाथों को फाँसकर चलना भी बुरा है। 
| ( ३९) 
| कुछ लोग बैठते समय डुंपट्ट या चादर से. अपनी कमर ओर 
'घुटऩों' को बाँधकर बैठते हें | यह ठोक नहीं । | 
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बैठते वक्त हमेशा सीधे बैठो । कमर को झुकाकर घलुपाफार मत 
कर दो । सिर को हाथ छगाकर, अर्थात्‌ माथा पकड़कर न बैठो ! 
( ४१ ) 
मुँह मे बीडी या रिगरेट दबाकर यच तन्न बाजारों मे) गलियों मे 
या राडको पर पूमते फिरना असभ्यता है। वैसे तो तमाख बोडी 
सेवत ही आर्य-सभ्यता के बिरुद्ध है, इसपर भी आम सड़कों पर 
धुआँ उगळते फिरता ओर भी अधिक असभ्यता है । बिदेशी शासन 
के कारण हम ढोग घूमते फिरते बीडो सिगरेट पीना अपनी 
शान समझते है किन्तु बिदेशियो के लिए भले ही वह सभ्यता 
हो भारत के लिए तो उनका अनुकरण असस्यता हैं । तमाखू का 
नशा करना, और बह भी सरे आम करना कैसे ठीक कहा जा 
सऊता है १ 
( ४२ ) 
चिलम-तमाखू पीने के लिए लोग कपड फाइ-फाइकर जहाते है 
और किसी भी आसपास के मनुप्य का ध्यान न रखकर बही होली 
सी फूँकने छगते हे । यह जंगछीपन है । चिलम या हुक्का हाथ मे 
उठाए, पीते फिरना बहुत बुरो बात है । 
( ४३) 
अकारण ही बाजारों मे गरियो मे बाजे कौर: बजाते हुए घूमना 
फिरना अनुचित है | बाँसुरी, ढोलक, मुह का बाजा ( माउथ हामा- 
नियम ) बगेरः बजाते हुए घूमना फिरना असभ्यता है । 
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बातचीत | 
“यदि हम पक्षपात शून्य होकर, पूर्ण रीति से विचार करें, 
तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भारकर्ष ही सारे संसार के 
साहित्य धर्म और सभ्यता का जन्मदाता हे ।” 
' आउन 
( १.) 
अपने पूज्य, बड़े, गुरुजन ओर पद प्रतिष्ठा में जो माननीय हों, 
नके साथ) विनय, नम्रता एवं शान्ति पूवैक बातचीत करना 
चाहिए बातों में छापरवाद्दी, उद्हण्डता ओर असंगतता न आते देना 
नाहिए | 
| (2) 
अपने समबयस्क, मित्र, ओर परिचित व्यक्ति से ही इँसी; 
दिल्‍्ळपी, मज़ाक़ वर्गरः करना चाहिए) अपने से बड़े ओर छोटे 
मनुष्यों से हँसी-मज़ाक़ शोभा नहीं देता । 
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चाहे कितना ही घनिष्ट मित्र क्यो न हो, कितना ही गहरा 
साबन्थ क्यों न हो, कैसा ही छंगोटिया यार क्यों न हो, हेसी-मजाके 
से कभी गर्दे ओर फोश शब्दों का प्रयोग मत करो । 
( ४) 
मञ्चाक् हमेशा गहरी, अलंकारिक भाषा म ओर सभ्यता पूर्ण 
होनी चाहिए। उसी हसी दिल्ली मे आनन्द है, जो सर्वै साधारण 
लोगों की वो समझ मे ही न आवे ओर समभादारो को भी थोड़ी 
बुद्धि छडाना पड़े | छट्ठमार हँसी, बेहूदी मज़ाक; गवारों का काम है। 
( ५) 
मज़ाक उसीस करो जो मजाक महने की शक्ति रखता हो। 
ओर दूसरों से मजाक्क-दिल्लगी तभी करो जबकि दूसरों की मजाक्‌ 
को सहन करने की शक्ति खुद आपसे हो । 
(६) 
लोगों के साथ बातचीत करते समय, बह आप से बड़ा ही या 
छोटा, महाशय, जनाब, श्रीमान , मित्र) मेहरबान, भैया) साहब, बाबू, 
भाई आदि शिष्टाचार सूचक शब्दों का यथावश्यक एव यथा समय 
प्रयोग करो । 
( ७ ) 
किसीकी बात का निपेधात्मक उत्तर देते समय “जी नहीं” 
ओर स्वीकृति सूचक उत्तर के लिए “जी हाँ” अथवा अन्य किसी 
प्रकार के ऐसे ही शिष्ट बाबयों का प्रयोग करो । 
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अपने गुरुजनों, पूज्या एवं मान्य पुरुषों फे खड़े रहते हुए बातें 
करने, पर खुद न बैठे रहो, बल्कि उनके आगे खड़े होकर नग्नतापूर्वक 
बातचीत करो । 


| (९) 
किसीसे कठोर बचन न बोळो । कड़ा जवाब देने का स्वभाव 
ही न डालो । वाणी में ही अमृत है, ओर इसी में विष है । 
““कागा काको धन हरे, कोयल काको देय । 
मीठे बचन सुनायके, वश अपने कर लेय ॥ 
(१०) 
मूँठ न बोलो । सदैव सत्य बोलो । प्रिय-भूँठ और अप्रिय-सत्य 
` "न बोळो । 
“सत्यं बूयात्प्रियं बूयान्नब्ूयात्सत्यसप्रियम्‌ । 
प्रिय भवनानृतं बूयाहेषं धर्मःसनातनः 117 


( ११ ) 
मुँह से गालियाँ निकालना बहुत ही घुरा है.। इस बात का ध्यान 
रबखो कि, कभी क्रोध में भी मुँह से गाली न निकले | कई लोगो की 
आदत पड़ जातो है कि साधारण बातचीत करते समय भी गाळी बकते. 
रहते हैं । बीच-बीच में गाळी बोळना उनका “तकिया कलाम” सा हो 
जाता है.। मुँह से गाळी बकने की आदत बहुत ही बुरी दै । 
“भद्रभद्रमिति ब्रूमादूभद्र मित्येववाबदेत्‌ । 
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कडे सूखे छोग अपने मित्रों से, निकट सम्बन्धियो से, ऐस नात- 
रिश्तेदारों से, जिनसे हंसी मज़ाक़ का अविकार होता है, गाली आहि 
का व्यवहार बड ही फान ओर प्रेम प्रदुशनाथ करते हे । भह बात 
नितान्त अनुचित है । ऐसा व्यवहार असरों में ही होता है । गालियां 
प्रम से भो नहीँ बकनी चाहिएँ। 
( १३ ) - 
मुद्द स बुरे शब्द निकालना, बुर मलुष्यों का हाम हे । गालियां 
चकना नीचों का काम है । गालियाँ गन्दे मन की सूचक हे । आपसी 
बातचीत मे उन माँ बहिनों को जो घरां मे बैठी हे, गालिगों द्वारा 
सम्बोधित करना नीनाति मीच मनुष्यों का काम है । 
( १४) 
जिसे साथ बातचीत अशवा व्यवहार करना हो, पहले उसके 
रवभाव का अच्छी तरह अध्ययन करलो | र्वभाव रो परिचित होकर 
यथा योग्य व्यवहार करो । किसी भी अपरिचित व्यक्ति से पहली 
मुळाकात मे ही परिचित का सा व्यवहार न करने ला जाओ | 
( १५) 
नई लोगों की आदत होती हे कि, अपना पक्ष सिद्ध करने फ 
छिए तथा अपनो बाल को पुष्ट करने फे लिए जिद्द करते ४ और 
यहाँ तऊ धृष्टता करते हे कि जान बृझाऊर राक्वी बात को भी रचीकार 
नही करते यह असभ्यता हे । उचित लो यह है कि यदि काई बात 
सत्य कही गई हे ओर न्याय्य दै तो उसको तुरन्त मानळो ! 
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जिस भाषा से आप अपरिचित हों, उसके शब्दों का बातचीत में 
प्रयोग भूळकर भी मत करो वर्ना पोळ खुळ जायगी और लोग आप 
पर हँसंगे । कई लोग जो अंग्रेजी बिलकुल नहीं जानते, बातचीत के 
समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बीच बीच में करते जाते हैं। यह 
अनुचित है । क्योंकि अनुचित प्रयोग हो जाने पर कलई खुळ जाती है । 
( १७ ) 
जिन शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण न मालम हो उन्हें मत 
बोलो । कई लोग संस्कृत, अरबी, फारसी ओर अंग्रेजी आदि भाषाओं 
` के वे शब्द जिनका उच्चारण ओर यथा स्थान प्रयोग नहीं करना 
` ज्ञानते, बोलकर अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की चेष्टा करते हैं । 
इसका परिणाम उलटा होता है-वे मूर्ख सिद्ध हो जाते हैं । 
| (१८) 
अपने मुँह से सदैब शुद्ध, उत्तम, मधुर ओर शिष्ट बाणी वोळो । 
क्र्योंकि रूप रंग से, चाळ-ढाळ से, पहिनावे से सभ्य और असभ्य 
उतना नहीं पहचाना जा सकला जितमा कि बातचीत से ! इसलिए 
` सर्द मधुर ओर शिष्ट बचन बोळा-- 
वशीकरण इक मंत्र है तजिदे बचत कठोर । 
( १९) 
बिना पूछे, बिना घुळाये, किसीकी बातचीत में बोलने लगना-- 
दुखछ देना असभ्यता है । जब कोई आपसे बातचीत करे या पूछे ताछे 
तभी बोलो, वर्ना चुपचाप सुनते रहो । यदि बीच में बोलना ही हो तो 
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चपर करनेवाला होशियार नहीं बल्कि गूर्प माना ज्ञाता हे । 
( २० ) 
जो छुछ बात फिसी स कहो, उसे हमेशा पूण करने का खयाल 
रखो | यदि करन का दृगढा नहो तो, किमीफो बात के छि 
भरोसा भी न दो । 
( २१ ) 
बहुत से छोगां फो देखा हे कि बातचीत करत वक्त बीच बीच गे 
“बया नाम से” “आपक नाम से” “जो है रो” “या प्रकार करके” 
“क्या समझे” ओर वादों का प्रयोग करते जाते हे । सह आदत 
ठीक नहीं हे | इसे भुलान का प्रशन करो । 
( २२ ) 
बातचीन करते समय, मुँ) भाग, नाऊ और हाथा फो न मट- 
काओ । कोई मनुष्य तो बातचीत से सार शरीर को हिलातै-छुलात 
है। बातचीत करते समय गर्दन ओर कमर को छचफाते जाते है, 
यह टेब बुरो है | 
( २३ ) 
बातचीत क समय मुँह के आगे अंगुलियाँ छगाफर, या हाथ पी 
मुट्ठी छगा कर बोळने की आदत बहुत धुरी है। प्रायः हिजडे, जनान 
प्रकृति के पुरुष ऐसा करते हे । 
( २४ ) 
बातचीत फे समय ध्यान रखो कि व्यर्थ ही आँखें इधर-उधर न 
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ओर असभ्य समभे जाते हैं । 
| (२५) 
___ जोव्यक्ति जिस भाषा को नहा. समझता उसके सामने उसका 
प्रयोग करना मूर्खता हैं। कुछ लोग'अपनी शेखी. ओर विद्वत्ता प्रकट 
` करने को गरज से जान बूककर ऐसा करते हैं, जिन्हें वह समझ न 
` सता हो | 
( २६ ) 
बातचीत सरळ ओर सुगम भाषा में, सीधे सादे शब्दों में करना 
चाहिए | शब्दाडम्बर बनाते हुए बात चीत करना अनुचित 
। ( २७ ) 
अपने से अधिक विद्वान या समझदार के आगे, अपनी वाक्य 
रचना को गूढ़ अथवा विद्ठः्तापूर्णी बनाने की चेष्टा कभी न करो | बल्कि 
सीधी सादी भाषा में अपने भावों को भली प्रकार प्रकट करदो | 
( २८ ) 
बातचीत के समय अपना ध्यान एकाग्र रखो । ध्यान दूसरी ओर 
मत लेजाओ | यदे बातचीत न करना हो तो उससे नम्रता पूर्वक उस 
समथ के लिए क्षमा मांग छो | | 
(२९) 
अकारण ही बात को लम्बी बढ़ाकर, विस्तार पूर्वक न हो । झर 
ऐसी बात जिससे उस व्यक्ति का; जिससे कि आप बातें कर रहे हो 
- कोई, तालछुक न हो, मत कहो ! बातें करते समय दूसरे का रुख 
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तो वार्तालाप बन्द फरदो | 
( ३० ) 
आप भते कह रहे हा ओर श्रोता को नींद आरही हो या ऊप 
रहा हो तो बात बन्द करदो । उसे जग] जगाकर अपना गीत गाए 
जाना ठीक नही है। : 
( ३१) 
यदि किमीकी इच्छा आपके साथ बाते करने कीन हो तो, 
उसे जबर्डरती रोककर, या बेठाकर बाते करने छगना अनुचित हे | 
( ३२) 
व्यभिचारी मनुष्यो से दूर रहो। आवश्यकता आपड़न पर भी 
उनसे बातचीत टाळ दो । बिळङुछ ही काम अड जावे तो डेढ बात 
करके अलग हट आओ | 
( ३३ ) 
यदि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हाँ तो आप इनफे 
पास न जाओ, ओर न उनकी बातचीत मालूम करने की चेष्टा ही 
करो । उनके पास जाने की; आज्ञा लेकर जाना उचित शै । यदि 
वहाँ सडे रहो तो इतनी दूरी पर रहना चाहिए कि बातचीत न 
सुनाई पडे । 
( २४) 
यहि किमी सभा मे आप बोलना चाहे नो बिना सभापति की 
आज्ञा के न बोछो ओर जब बोलना आरम्भ करो तब पहले सभा- 
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`` पति को सम्बोधन Wh तत्पश्चात्‌ औरो को सम्भोधन करना चाहिए। 
क्योकि उस समय वहाँ की बातों का उत्तरदायित्व सभापति पर है । 
| (३५) . 
` यदि कोई व्याख्यान दे रहा हो, ओर आपको उसके कथन में 
कोई शंका हो या कुछ बातन्माळम करनी हो तो उसी वक्त न बोळ 
उठो बल्कि जब वह व्याख्यान समाप्त कर चुके तब विनीत भाव से 
सभापति से आज्ञा लेकर, देशकाछ के अनुसार बातचीत करो : 
( ३६ ) 
जाहाँ कहीं किसी एक विषय पर चर्चा चळ रही हो, बढो विष- 
` यान्तर उत्पन्न करनेवाली कोई बातचीत अथवा काम न करो | यदि 
कोई दूसरा ऐसा करता हो तो उसे भी मना करो । 
( ३७ ) न 
बालचीत करते समय इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखो, 
कि, जिससे आप बातचीत कर रहे हों उसे आपकी आवाज स्पष्ट 
सुनाई दे । बहुत आहिस्ता इतने मन्दू स्त्र में न बोलो कि वेचारे 
. .सुननेवाळे को बार बार पूछना पड़े था कान लगाकर सुनने का प्रयत्न 
:: करना पड़े । 
( ३८ ) 
इतनी जल्दी भी न बोलो कि लोगों की.समझ में ही न आंबे | 
( ३९ ) 
इतनी मन्द्‌ गति से, ठहर ठहरकर भी न बोछो कि सुननेवाळे 
उकता जावें, या उन्हें सिर ददे उत्पन्न हो जावे । 
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बातचीत करते समय अनावश्यक हराना या मुरकरोना बेह- 


दगो है। 
( ४१ ) 
अकारण ही बहुत जोर मे चिल्ला चिज्धाकर बातचीत करना ठीक 
नहीं हे । 
( २) 


किसीके जरा रा उपकार -अहसान--ऊ बदले मे “घत्यवाद” 
“रा!घुबाड” “शुक्रिया” आदि शब्दा का नन्नता से प्रयोग करो । 
(४३ ) 
अपने मुह से अपनी प्रशसा कदापि न करो | मन्नुप्य को एमे 
काम करने चाहिए कि दसर लाग खुद बन्बुद तारीफ करने लग | 
( ४४ ) 
अगर आपक मुडे पूर कोई आपऊ शुणा का वर्णन करने छगे 
या प्रशगा करे तो, अपनफो इरा योग्य न बताते हुए नम्रतापूर्यफ 
रोक दो याद चे आपकी प्रार्थना न मान तो आप वडौँ रो इट जाभो। 
सलते पनो । 
(४५ ) 
कई लोगा फी आदत होती हे कि बात को सुनने ओर रामभने 
पर भी “एं १” "बचा 0” आहि प्रशार्थक वाक्य बोल देत हे । यह 
आदन ठीक नहीं है | 
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तनचीत करते-करते व्यर्श करुणा प्रदर्शित करना, दीनता 
- दिखाना या रोने लगता ठीक नहीं है । 
( ४७) | 
किसीसे बातचीत करते, समय, तामे बाजी उद्दडता ओर कठोरता 
नहीं होनी चाहिए । 
(४८) 
जब कोई व्यक्ति दूसरे से बातचीत कर रहा हो तो उनके बीच 
में. अपनी बातचीत छेड़ बैठता असभ्यंता है । 
( ४९ ) . 
जिससे अन्य पहले बातचीत कर रहे हों, उससे पूरीतरह बात- 
` चीत करचुकने के बाद दूसरे से बातचीत आरंभ करो। एक से 
` अधूरी बातचीत करके दुसरे से बाते छेड़ बैठना अनुचित है । 
( ५० ) 
मुह से निकाछते के पहले शाब्दो के भछे, बुरे प्रभाव था परिणाम 
. को अच्छी तरह सोचलो । क्योकि शब्द शक्ति एक महान शक्ति है । 
इसका दुरुपयोग न करो । व्यर्थ न खर्च करो । 
[ (५१) 
देशकाल का ध्यान रखकर ही मुँह से वाचय निकाळना चाहिए | 
` कभी कभी उत्तम और पवित्र शब्द भी देशकाल के अनुसार व्यवहृत 
' न होते पर ग़ज़ब ढा देते हैं । जेसे “रामनाम सत्य दै ।” यह्‌ वाक्य 
बड़। ही. उत्तम पबित्र ओर सत्य-पूत माना जाता है, किन्तु इसे विवाह 
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मे भावरो के रामय पोळने से अशुभ माना het । क्यांफि यह 
वाक्य झुरे फो रमशान लेजाते रामय उच्चारण किया जाता है । 
( ५२) 
इधर उधर कहने की आदत मत डाछो । ऐसे आदमी समय भाने 
पर दोनो ओर से अविश्वसनीय सिद्ध हो त्जाते हे । 
( ५३) 
किसी दूसरे तक, फिसीकी बातो लेजाते समय उसे अतिरंजित 
न बनादो । यदि कहना हो तो ज्योंफी त्या. और उसी भाव सहित 
कहो | एसी बात जिससे हानि पहुँचती हो, बढ़ाकर न कहो, घटाकर 
कहना ही ठीक है । 
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खान-पान 


“इस समय आवश्यक हे कि पश्चिमी देशों में भारतीय 
सभ्यता का प्रचार किया जाय । लोग प्रक्ृतिवाद के दुष्परिणामों 
से उक! भारतीय आत्मज्ञान के सन्देश को सुनने ओर 
अपनाने के लिए लालायित हैं ।? 

महत्ता जेमिनी 
(१) 
पानी खडे-खड नहीं पीला चाहिए ओर पीते समय “इंच 
` इचक” आबाज्ञ कंठ से न होने देनी चाहिए। कई लोगों की 
` आदत पड़, जाही है कि वे पानी पीते समय गळे से एक प्रकार की 
आवाज़ करते हैं । यह ठीक नहीं । किसी प्रकार की आवाज़ किये 
बिना भी चुपचाप पानी पिया जा सकता है । 
(२) 
पानी बहुत धीरे-धीरे या बहुत जल्दी न पिओ । इस प्रकार भी 
न पीओ कि इधर-उधर गिरने छो । 
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पानी रसने का रथान २ बच्छ ओर पात पवित्र रखो । गरद हाथ 
या गन्डो चोज पीने + पानी फी कभी न छुआओ | जिस पात्र मे 
पोन का पानी भरा हो, उसमे जूठै बर्तन फी न डुनाओ । 
(४) , 
ज़ठे पात्र फो, जिससे पानी पिथा हो था जिसमे भोजन किया 
हो, पाती से धोकर शुद्ध इरलेना अनुचित है । मिट्टी था राख वगर 
मे माजा जाने पर ही शुद्ध समझता 'पाहिए । 
(फ) 
जिस पात्र स सुह काकर पानी पिया हो इसे शिंगी फ हाथ 
में न दफर, कहीं रखदो । इल बात का ध्यान दसरा क घर अपश्य 
रस्ता चाहिए | 
(६) 
अपने घर पानी वरर' पीमेयालि फो उसका पानी पिया हआ 
जडा गीळास न माँजने वो,। 
(७) 
पात्र होत हुए अजळी से पानी न पिओ। त्यागी लोगो के छिए 
यह निथम नही है । मनु ने भी लिंबा है-- 
“तपार्यञ्जछिचा पिवेत्‌ ।” 
(८) 
पीने से बचे हुए, पेग थोमे रो बचे हुए ओर सन्ध्योपासना सं 
बचे हुए जळ फो फिर काम में नहीं छाना चाहिए | 
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“पशरष पीतशषं सन्ध्याशषं च यज्जलम्‌ 
तज्जलं मदिरातुल्यं ग्राह्य नैव कदाचन । 
(९) 
नशा भूछ कर भी नहीं करमा चाहिए | नशा करना पाप है । 
नशे से बुद्धि का नाश होला है । मस्तिष्कः में जडता उत्पन्न होती है । 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हे । | 
“वितेभदं. मदायति शरमिवपातयामसि । 
प्रत्वाचरूमिव येषां ते वचसास्थापयामसि ।” | अथर्वत्रद ) 
( १० ) 
भोजन करते समय खूब मुँह फाडु-फाड़ कर मुँह चलाना ठीक 
नही है । भोजन करते समय मुँह जबान या होठों से किसी प्रकार 
शब्द न होने दो । कई लोग भोजन करते हुए, कुले के पानी पीने से 
जो शब्द होता है उसी तरह “चपळ-चपल” करते हैं । यह 
असभ्यता है । 
(११ ) 
किसी खाद्यवस्तु को मुँह में लेते समय उतना ही बड़ा प्रास 
छो; जितना कि मुँह में समा सके | हाथ से तो बड़ा मास तोड़ना ओर 
मुँह के लायक फिर दाँतों से काटना तथा शेष भाग दूसरा प्रास करके 
खाना असभ्यत्ता है । ग्रास उतना ही तोड़ो जो एक बार ही मुँह में 
, अच्छी तरह समासके | 
CRT 


भोजन सामग्री में से बहुत बड़े-बड़े प्रास तोड़कर मुँह में ठुंसना 
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असभ्य र इसी नरह बहुन ही छोटे-छोट ग्रोस लना सी ठीक 
नहीं है । 
( १३ ) 
यदि दाहिना हाथ नीरोग है तो हमशा दाहिन हान से हो 
भोजन करना उचित हे | बायै हाथ कान्भोजन करने गे उपयोग 
न करो । 
“स्माब्यायै भोजनेचेवदक्षिण पाणिम'द्रेत्‌ 1” 
( १४) 
भोजन के समय व्यर्थ ही इधर उधर की गएप लड़ांना था अविक 
बोलता ठोक नहीं है । ब्छिकुछ गगे बनकर भोजन करना ओर 
आवश्यकता आ पहने पर भी न बोलना भी अनुचित । 
( १५) 
भोजन करते समथ खाद्य पदार्था को इस ढंग स धोर-वीरे और 
अच्छी तरह उठाओ कि उनका जरासा भाग भी कपड़ो पर या शरीर 
पर नही गिरे । पतले पदाभ्नों को खाते समय बिशेष ध्यान रखो । 
( १६) 
भोजन करते समय, प्रसन्न, निश्चित ओर शान्ति पूर्वक बठो । 
अच्छी तरह अच्छे आसन पर बेठो । 
( १७ ) 
भोजन करने का रथान, तग, गदा, बन्द, अधकार युक्त; घुऔँ- 
दार ओर बेचैनी उत्पन्न करनेवाला नही हो---बरिक हवा ओर प्रकाश 
युक्त सुगन्धित रथान हो । 
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द्वारा दिये गए किसी के भोजन को धुरा मत कद्दो--उसकी 
आलोचना न करो । बल्कि कोई त्रुटि हो लो उसे प्रकट मत करो । 
यदि त्रुटियाँ बताने का बिशेष आमह हो तो, त्रुटियों को ऐसे शब्दों में 
- कहो जो किसी को बुरी नु मालूम हौ । 
( :१९ ) 
यदि भोजन करने का अबसर कई लोगों के सांथ आवे तो इस 
अन्दाज से भोजन करो कि साथियों से बहुत पूर्व या बहुत पीछे खाना 
बंद न हो । यदि बहुत पहले निपट जाओ तो फिर कोई ऐसी चीज 
खाते रहो, कि मुहे चलता दिखाई पड़े ओर देरतक या अधिक खाने- 
बाळी को शमिन्दा होने का अवसर न उपस्थित हो | 
(२०) 
भोजन करने वाढो की पंक्ति में से, यदि कार्यवश जल्दी उठता 
हो तो बिना उनकी अन्नुमत्ति प्राप्त किए न उठो। अपने आसपास 
व्रैठकर जीमनेबालों से आज्ञा लेकर उठना ही सभ्यता है । 
| (२१) 
भोजन करते समय चंचल दृष्ट्रि नहीं होनी चाहिए | अपने 
भोजन पात्र में, और पात्र में रखे हुए पदार्था पर ही नज़र रखनी 
चाहिए । इधर-उधर देखना या पास में बेठकर जीमनेवाळों के खाद्य- 
पदार्था को घूरना ठीक नहीं है ।. 
( २२ ) 
भोजन के समय किसी पदार्थ के न रहने पर, यदि इसे ओर 
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जिस यस्तु की आवश्यकता ही उसे विनप्न ओर धीमे स्वर मे माँग 
लेना चाहिए | 
( २३ ) 
आप जिस खाद्यपदार्थ की आवश्यता प्रकट फर रहे हो, ओर 
आपके माँगगे पर उसके बदळे दूरारा कोई पदार्थ लाकर र दिया 
हो तो, आप उसे रवीकार छो ओर अपना इन्छित पदार्थ न माँगो | 
सममा छो मि जिस बस्तु की आप इच्छा रखते थे बद अब भण्डार 
म नहीं रही । 
( २४ ) 
किसीक यहाँ भोजन करते समय ऐसी खाद्य वस्तु का नाम न 
छो) या उसकी प्रशसा न करो, जो वहाँ न हो या उसके घर भे नहो। 
( २५ ) 
भोजन करत सगथ, रंज पैदा करनेचाछे ग्रा नफरत हिखानेवाले 
वाक्यों का प्रयोग न करो। अखाश बरतुओं क नाम भोजन के 
सलमग छेता असभ्यता है । 
( २६ ) 
लोगों के साथ, पंक्ति मे भोजन करते समय ऐसे बेहदे तथा भद्दे 
बाब्या का प्रयोग न करो, जिच्हे सुनकर दूसरे लोगों को सकोच 
उत्पन्न हो । जेति--“में क्या राक्षस हू जो इतना खाजाओँ १” इसका 
फल यह होगा कि यदि कोई अधिक खानेवाला बहाँ हुआ तो बेचारा 
शरमा जायेगा | 
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भोजन को पंक्ति में कोई. अन्य खाद्य बस्तु धर से छाकर या 
बाजार से मॅगाकर, बिना बिसी जरूरी कारण के या बिना अपने 
पंक्ति में बैठे साथियों की अनुमति लिये, न खानी चाहिए | कई लोग 
अब दूसरों के घर भोजनार्थ जाते हैं, तब चटनी, साग, भाजी बगैर: 
अपने घर से अपने साथ ले जाते हें यह अनुचित है । 
*( २८ ) 
भोजन की बस्तु को भोजन करने वाळे व्यक्ति के आगे, फ्तळ 
या थाळी में फेककर डालना असम्यता है.) 
( २९ ) है 
थाली में कढ़ों या दाळ जैसी कोई पतली वस्तु हो तो, उसे सारी थाळी 
में न फैलने देने के लिए पात्र के नीचे अपना पर छगाकर उसे टेढ़ी रखना 
गंवारू ढंग है । भोजन के पात्र को पेर कभी नहीं छुआना चाहिए । 
| ( ३० ) 
भोजन को पट्टे या चोकी पर रखकर खाना अच्छी बात है। 
इसमें सुविधा भी है। किल्लु स्वयं चोकी या पढ़ें पर बेठकर ओर 
भोजन पात्र को भूमि पुर रखकर भोजन करना ठीक नहीं । दोनों 
ही पहुँपर हों तो अच्छी बातहै। ` . 
(३१ ) 
भोजन करते समय पले या चिकने पदार्थो में अपने हाथ सान 
छेना ठीक नहीं है इस होशियारी से पतले पदार्था को खाओ कि हाथ 
छतफन न हों ओर कपड़ों पर टपके न गिरं | 
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अशुलियों को चाट चाटफर साफ करते रहो | परन्तु यह ध्यान" 
गग्यो कि अशुलियाँ चाटते वक्त “चटापट” शब्द न हो । 
( ३३ ) 
भोजन करते समय ध्यान रखो कि ख़ाद्य वरु मूळा मे या दाढी 
मे न लगाने पाने । पतली चीजे खाते पीते राम बिशेष ध्यान रसो | 
( ३४ ) 
भोजन कर चुकने क बाद हाथों को अच्छी तरह ग्वब पानी से 
धो डाळो ! हाथां मे अशुलियो म ओर गाखतो मे छगी चिकनाई 
अच्छी तरह घोकर साफ करो। हाथ धोते वक्त इस घात का ख़ब 
ध्यान रसो कि किसी दूसर पर छींट न उडन पाँव! हाथ धो चुकने 
पर हाथों को इस तरह न फटकारो कि दसरा पर छोटे गिरे । 
( २५ ) 
कई छोग भोजन कर चुकत पर मुङ्ग साफ करने फ लिए जो 
फुलली सुह मे लेते हे उसे पी जात ह। भोजन के बाद मुँह को ओर 
दाँतों की शुद्धि खुब की जानी चाहिए, ओर खब अच्छी तरह उठी 
करना चाहिए । कुछियों का पानी पी नहीं ज्ञाना चाहिए । 
( ३६ ) 
दूसरे के यहाँ भोजन का निमत्रण जिनके लिए आया हो उन्हे 
ही जाना चाहिए । पुरुषों को चाहिए कि यदि बच्चा क्ष निमत्रग न 
हो तो उन्हे भी कदापि राथ न छे जावं | हाँ ख्ियाँ छोटे छोटे ना 
समझ बालकों फो साथ छे जाव तो कोई घुरी बात नहीं है ! 
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, खाने पीने की घम्तुआं को अपने खाने के पूर्व, यदि ब्रो सके तो 
बरहाँ पर जो लोग उपस्थित हों उन्हें थोड़ा बहुत देकर उनका सत्कार 
करो | नहीँ तो कम-से-कम बचनों द्वारा तो उनका सम्मान अबश्य 
ही करदो । रा 
Cae | 

भोजन आरंभ करने के पूर्ब, दूसरे जो लोग इष्टमित्र बगेर: वहाँ 
उपस्थित हौं तो उन्हं “आइए”, “भोजन कीजिए” “प्रसाद लीजिए” 
“तशरीफ छाइए” आदि वाक्या से सत्कृत करो । 
( ३९ ) 

जब्र कोई सम्मान प्रदर्शनार्थ भोजने करने के लिए बुछावि, ओर 
आपको मोजन नहीं करना हो तो नन्नतापूर्वक आप उन्हें कहिए “कीजिए 
ठक्ष्मी-नारायण” “भोग छगाइए”, “कीजिए विसमिह्ाह” आदि । 
| ( ४० ) 
` ` यदि किसो खाद्य वस्तु को, कोई छोगों में बॉट रहा हो तो, 
उससे माँगना नहीं चाहिए ओर न उस बस्तु को धूर धूर कर 
देखना ही चाहिए । कुछ भक्त लोग देवता के प्रसाद को प्राप्त करने में 
इस नियम के विरुद्ध आचरण करना सभ्यता को सीमा के अन्दर 
मानेंगे, परन्तु माँगकर प्रसाद लेता सी अनुचित है । 

(४१). 

अब्बछ नो तमाखू पीना ही बुरा हे। लेकिन जो.छोग अपनी' आदत 

से लाचार हें उन्हे कमसे कम अपने पूज्य पुरुषों के सम्मानार्थ, इनके 
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परहेज रखते है, उनकी सुबिधा का भो ध्यान रखएर तम्बाकू गाना 
या पीना चाहिए । इसी प्रकार पत्रित्र रथानों मे तथा जहा लिखा हो 
तमा पीना मना है? वहाँ भी नहीं पीना चाहिए | 

( ४२ ) 
चलते-फिरते, घमत-टहेळते खाना पीना ठीक नहीं है | रवारथ्य 
को रि से भो हानिकार हे | खाने की चोजों को जेब मे भरका 
साते गहने की आहत प्राय, बचपन से पड जाती हे । माता पिता का 
कर्तब्य है कि अपने बच्चों की आदत न बिगाड़ । 
( ४3 ) 
खिटकर, पडे हुए खाना-पीना असभ्याता हे । बीमारी की दशा मे 
जब निद्रता अधिक हो ओर चिकित्सक उठने नैठने से सना करता 
हो तब लेटे-लेट खाने-पीने मे फोई हानि नहीं है । 


( ४४ ) 
मार्ग मे, द्वार क बीच बेठकर भोजन करना -खाना-पीना 
अतुवित है । 
( ४५ ) 


सूर्योदय क समय, पूर्यारत के समय) ओर ग्रहण क समय भोजन 
करना ठीक नहीं है । 
( ४६ ) 
रातदिन पान मत चबाते रहो। कई छोग इतमे ज्यादा पान खाते है 
कि उनका मुँह कभी पान से खाली नहीं रहता । पक नही, दो नहीं, 
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नितान्त असभ्यता है । 
( ४७ 
किसी दूसरे के धर पहुँच कर, किसी खाद्य वस्तु को प्राप्त करने 
को लालसा से उसे घूर-घूर कर मत देखो | यदि कोई ऐसी बस्तु रखी 
भी हो तो उससे नज़र हटाळो । 
( ४८) 
चारपाई, खाट, पळंग, आसन गोदी और हाथ में भोजन पात्र 
रखकर कभी भोजन न करो | 
“शयनस्थो न भुंजीत न पाणिस्थं न चासते ।” 
( ४९ ) 
जूते पहने हुए खाना विदेशी सभ्यता भळे ही हो, किन्तु भारतीय 
सभ्यता इसके विरुद्ध है । मनु ने लिखा है :--- 
“सोपानहूच्च यदुभुंबते तद्वेरक्षांसि भुञ्जते ।” 
( ५० ) 
हुक्का पीना भारतीय-सभ्यता के विपरीत है । चल्ते-फिरते, हाथ 
म हुक्का उठाए उसे शुद्शुड़ाते फिरना अनुचित है । कई लोग तो 
पाखाने में भी हुक्का ले जाते हैं, ओर वह पीते रहते हैं; यह असभ्यता 
की पराकाष्ठा है । 
(५१) 
कई छोग किसी तरह का नशा नहीं करते, किन्तु होली के दिनों . 
. में अपत्ते इस प्रण को वे ढीला कर देते हैं और भंग, माजून रीरा 
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सर्वदा बुरा है, वह चाह फिर हीलो मे हो या दिवाळी मे | बुरो चीज 
हमशा बुरी हे । 
( ५२) 
सान-पीते की चीजा को कभी मत लाघ्रो । उनग धळ, मिट्रो; 
या गन्दी चीज्ञ जो पर म छगी रहती है गिर जाने की राम्भाबना है । 
इसलिए खायसामम्रो क्रो ढाँचना अनुचित हे । 
(५३) 
मास कमी नहीं साना चाहिए | साल साना असन्‍्यता हे । माल 
मानव प्राणी का साग पदार्थ नही है | प्रकृति ने मास भोजी प्राणियां 
की ओर शाक भोजी प्राणियां की रचना में भेद रखा है। माम 
भोजियो को चीर-फाइ डाळनबाळे तज पने नाखन ओर दात दिये ह । 
साथ ही उनफो पाकरथळो की रचना सी सिन्न प्रकार की हे । मनुष्य 
के दाँत, नाखून ओर पाकरथल्ली उसका शाक भोजी होना सिद्ध फरत 
हे । जो थळचर प्राणी जीभ स “ळपळप” करक पानी पीत है य 
ही मास भोजी हे । जो होठों मे चूसकर पानो पील हे वे सभा शाक 
भोजी है, यह प्राकृतिक नियम हे । एसे विविध प्रमाणो सै, मास मग्नुग्य 
की खराक सिद्ध नही होता । जो मास खाते हं ब असभ्य है । 
(५८) 
प्याज, लहसुन आदि पदार्य यथपि अनेक रोग नाशक है तथापि, 
दुगन्धयुक्त ओर तमोगुण--प्रवान होने फ कारण, भारतीय सभ्यता ने 
इन्हें त्याज्य कहा हे | 
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५५ ) 
बाजारों या गळियाँ में बंठकर, खड़े होकर, या चळत-फिंरते कोई 
वस्तु मत खाओ पीओ । कई लोगों की आदत हैं. कि वे दूसरों के 
सामने कुछ न कुछ खाते रहना ही बड़प्पन एवं प्रतिष्ठा समभते हें । 
परन्तु यह भूछ है। शत दिन खाता पशुओं का काम है । 
| ( ५६ ) 
बाजार में घंठक्रर मिठाई या चाट के दोने मत चाटो | यहे छोटे 
छोगों का काम हे! 
( ५७ ) 
भारतीय-सभ्यता एक पात्र में अनेक मनुष्यों को बंठकर भोजन 
करने की आज्ञा नहीं देती । एक दूसरे की जँठन खाना अनुचित है | 
जूठन खाने से छत के बहुत से रोग एक दूसरे में पहुंच जाते हैं 
हैजा, चेक) उपदंश, क्षय, दमा आदि अनेक रोग सहज ही एक से 
दृसरे में जँठन द्वारा पहुंच जाते हैं । 
( ५८ ०0 
चाय कदापि सेत्रन न करो । यह नशा है । इसमें 'टेनिन' नामक. 
दिप होता हे । जो पेट पर भयानक प्रभाव करता है । चाय पोना 
भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि पाश्चात्य सभ्यता है । 
( ५९) 
खाने पोने की चीजं, लोहा, ताम्बा, कासी, पीतल, चाँदी,सोना आदि 
घालु निर्मित पात्रों गें अथवा वृक्षों के पत्तों से बने हुए पत्तों अथवा 
दोनों में रखता चाहिए। मिट्टो के बर्तनों में भोजन करना ठीक नहीं है.४ 
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खाने पीने की चीजा फे लिए, लडाई) झगड़ा, मार कूट, था बाद- 
विवाद नहीं करना चाहिण। जो छोग खाने-पीन फी चीजों के लिग 
छडुते-भगाइते है वे असस्य हँ । 
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१० 
पारस्परिक व्यवहार 
“'मारतोय-सम्यता आध्यात्मिक आधारशिज्ञा पर रचि गई है 1 
इसीलिए उसमें संसार को प्वर्ग-पाम बनाने को शक्ति विद्यमान 
है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश, संसार में आकर केवल खानापीना 
ओर आमोद प्रमोद नहीं है, इससे भी आगे कर्तव्य है। यह वात 
पाश्चात्य सभ्यतात्राला को अभी सुकी ही नहीं है । 
नरदेव शास्त्री 
( १ ) ०" ति 
थूकते वक्त या कुट्टी करतेबक्त, इस बात का बखूबो ध्यान रखो कि 
किसी दूसरे पर छॉटे न उड़ें | हवा का रुख देककर कुछी करना था 
थूकना चाहिए | 
| (२) 
घर में का कड़ाकर्कट, फलों के छिलके; कागज जूठे दोने या ऐसी 
ही दूसरी वस्तुओं को बाहर फेंकते समय इस वात का ध्यान रखो 
कि किसी रास्ता चलते मनुष्य पर न गिरे | 000 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


व्यावहारिक सभ्या १०० 


WW ARYAMANTAYVA IN 


वसी प्रकार परग के बाहर पानी बरार फेकत हण शी प्यान रखो 
कि किसी आने जान वाळे पर न गिर । 
( ४) 
किरी स कुछ तरतु लेफर, उरो मजाक मे भी पोह फरत 
छौटाओ । जो चीजों को राश्यतापूर्वँक न बकर, फककर दुन है, थे 
असभ्य है । लेते समय जिस तरह लिया था, लोटात समथ उसमे भी 
अधिक निनय हिखळाते हए छोटाओ । 
( ५) 
चोज को फर लोटाना, उस बरतु का ओर जिस लोटाया 
गया है उस व्यक्त का अपमान हे | राभ्य मनुण्य फो उचित हं कि 
छौटाते समय बरतु पन्यबादपर्वीत दोना हाथों सं, कृतज्ञता प्रकट 
फरत हुए बायस दे | 
( ६) 
जो तरतु जिस ब्यक्ति क लिए दुलभ है---अप्राप्य है, वह बरतु 
इस दिगया-दिख्ाकर बारबार काम म लाना असभ्यता हे । 
(७ ) 
यदि कोई व्यक्ति छुपांक पादना चाहता ओर फिर भी उसका 
शब्द्‌ हो ही जाय तो, उत बक्त यदि आपको हसी आई हाँ तो, टाल 
दुना चाहिए । 
( “८ ) 
यदि आप दनोन बगेर, कर फ अपना मँह अच्छी तरह, साफ 
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शर. ) RY क भुंह क पास मुँह मत छै जाओ | द ने 
करने से, तस्वाकू पीने से मुँह में असह्य बदवू आती है; जिसका खुद 
को कुछ भी पता नहीं रहता । इसलिए दूसरे को अपने मुँह की वदू 
, से तंग न करो । जो लोग प्याज, लहसुन, ज़रदा, तमाखू, शराब 
आदि पीते-खाते हैं ओर जो मुँह साफ नहीं रखते, वे दूसरे को बदबू 
पहुँचाने की कदापि अस्यता न करें । 
»। " (-९ ) 
जिस किसीस मिछने जुळत का जो टाइम निश्चित करो, उससे 
ठीक इसरो समय मिळो । आवश्यक कामों को छोड़कर भी बक्त की 
पात्रस्डी करो । यदि किसी अत्यावश्यक कार्य के आजाने से समय 
न हो तो भी उसमे समय पर मिलकर, अपनी विवशता प्रकट करदो 


मिळने का भी समथन हो तो ठोक समय पर अपने न आने कीं 
सुचना क्षमा प्राथना-पूर्वक मजदो । 
( १०) 
किसी से, मज़दूरी के लिए पैसा से अधिक मेहनत लेने की इच्छा 
न करो! -ओर न मजदूरी के लिए पैसों से कम काम करने की 
इन्छा ही करो । 
(११) न 
किसी दसरे की कोई वस्तु यदि अपने हारा बिगड़ जाय, अथवा 
खोजाय तो उस चोज के मालिक की जैसे हो सके वैसे तुष्टि करो । 
सङ्गले उत्तम तो यही हैं कि उसको वेसी ही दूसरी वस्तु दीजाय । 
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( १२ 
ले, बाजार, हाट) अथवा मनुण्या फे भोड भडका, म स गुजरते 
समय यदि किसी फो आएस धक्का ळाजाय तो उससे नत्फाछ "अमा 
फ्रीजिए” “मुभाफ करना?” आदि वाक्य बोळऊर उसकी नाराजी हटादो। 
( १९ ) 
जो मनुप्य नींद म बढोश ही, उराक साथ किसी भी तरह की 
छेड छाड) हमी दिल्ली कचा असभ्यता है । कई गवार, रोते हुए 
व्यक्ति का कपडा या चोटो वगर" किसी दुसरी चीज़ से बाँध दे है, 
सुह को कारिख छगा देते है, हाथ मे जूती पहिमाऊर फान मे या नाक 
मे त्ती करत है इत्यादि कार्य महान असभ्यता सुचक # । 
( १४ ) 
यदि कोई सो रहा हो तो, उसफ पास एसा फोई कास मत करो 
जिसस उसकी नोद में खळळ पहुंच । पास से गुजरते समय पैरो 
का शब्द न होने दो आहिरता-भाहिरता चलो । शोर गुळ न करो । 
किसो पकार फी गडगड न,करो | 
( १५ ) 
अगर कोई तुम्हे गाळी ढ रहा हो तो तुम भी गाळी न दन लग 
जाओ । क्योंकि गाली बकला असभ्यता है। उरा असभ्य को उत्तर 
डेन फे लिए रबय असभ्य मत धनो । हइळके ओर छोटे व्यक्ति ही 
यालियाँ घऊन हे | 
( १६) 
कई हलक लोग दसर! को बदनाम करने? अपना मतकब गाठन, 
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यह असभ्यता है । लेकिन इन अविचार लोगों की बालों पर ध्यान 
देकर, उनके लिखे के नोचे अपनी ओर से गन्दी बातें लिखना और 
भी ज्यादा भसभ्यता हे । 
{ १७ ) 
` जहाँ कहीं ऐसी गन्दी बातें लिखी देखो उसे फोरन ही किसी 
सरह साफ करदो । असभ्यो को हर्कता को व्यर्थ करने का काम यदि 
अभ्य अपने हाथ में लेछे तो बहुत कुछ उपकार हो सकता है । 
(१८ ) 
` रेछ बगेर; की सबारी में यात्रा करते समय अपनी सुविधाओं का 
ही ध्यान न रखो बल्कि अपने पास बेठनेवाले मुसाफिरो की तकलीफ 
ओर आराम पर भी ध्यान दो । 
( १९.) 
रछ की खिड़कियों में इस तरह अड़कर न बैंठो ओर न खडे होओ 
कि लोगों को शुद्ध वायु का मिळला मुश्किल हो, जावे । ठंड के मौसिम 
में खिड़कियाँ खोलकर दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचाना भी अनुचित है । 
अपने सत्र साथियों के दुःख सुख का ध्यान रखो । 
( २०.) | 
` रछ के ढिव्य में यदि दूसरों के बैठने के लिए स्थान खाली हो तो, 
अपने आराम के छिए दृसरों को अन्दर घुसने से न रोको | उन्हे 
आने दो, भाड़ा न करो । दूसरे यात्रियों के आहर चले जाने का 
मोठा बहाना बनाकर उत्हेश्योखा न दो । बल्कि यदि स्थान हो तो 
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चक्राए हुए, जगह A मै के छि भटकत हुए शशि शि चुलाकर 
बिठावा सभ्यता है । 
(२१ ) 
रछ के डिब्य में जब आम वि हुए यात्रियों से अधिक मनुय 
चठ हा तो उसभ घुलना असभ्यता के । प्राशः रछ फे कर्मचारी भी 
ठसाठस भरे हुए डिब्न में ओर ज्यादा दुल दते हे, यह अराभ्यता है। 
( २२ ) 
रळ क डिब्च मे बढन की पटरी घर निता किसी कारण बिशप ऊ 
टाग फैंछाकर था सामान फैशफर वठना अनुचित हे। यह फैमी 
बित्तित्रता है कि एक यात्री तो लड़ा हुआ मुह ताके ओर एक सोता 
रह या टाँग फँछाकर बैठा रह | एम छोग नो नमो के अधिकारा का 
हरण करतं है असभ्य है | 
( २३ ) 
पान सुपारी चगर, चोज जन मुंह मे होतो दसर म लातचीत 
करत वक्त इए बात का ध्यान ररगो कि शिरी पर शूक न उड्ने पाव | 
ओर इसका भी ध्यान रखो कि खुद अपन कपडा पर भी पानका 
पोक बगेर' न गिरने पाव । 
( २४ ) 
हसो-दिल्लगी, प्राय जी बहळात या चित्त स प्रसन्नता उत्पन्न करत! 
के लिए की जाती है । एसा हसी-सजाफ कभी न करना चाहिए जिसस 


किसी को बुरा मालम हो । रात दिन हसी-मजाफ भो अच्छा नहीं! 
क्योंकि कहा है 
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| ( ९५ ) 
बिना आज्ञा प्राप्त किए, किसी की सवारी, आसन ओर पलङ्ग पर 
मत बैठो । 
( २६ ) 


जिससे, मिलने पेसे, जिलों काम के छिए ठहरा लिये हॉ, उस बह 
काम हो जाने पर उसने ही पंसे दो ।. कम देने की कोशिश करना 
अनुचित है, अन्याय है | 
( २७ ) 
` भोद्री, नाई, भंगी, चमार) कुम्दार, माट, कापडी आदि मनुष्यों की 
मजदूरी हमेशा पूरो दो । इन्हें यदा-कदा कुछ अधिक, या इनाम वरोरः 
दृक प्रसन्न रखो । ये लोग प्रसन्न होकर कीर्ति, ओर अप्रसन्न होते 
पर अपक़ार्सि करते हैं । 
100 ( २८ ) 
किसीके सिर के बाळ पकड़कर न खींचो, ओर भ सिर में 
मारो ही । प्रायः, जब कोई खोपड़ी घुटाकर भता है तब उसके मित्र- 
बर्ग उसकी गुं डी हुई खोपड़ी में चपतें जमाते हँ । यह असभ्यो का 
मज्ञांक है। . 
( २९ ) 
अगर किसी के सिर पर से साफा, पगडी टोपी वारः गिर फंडे 
नो हसने न छगो । गम्भीरसा धारण करळो । उसकी भेष कम करने 
के छिए दसरी ओर देखने छंगो या एसा बहाना करलो मानो उस 
भोर ध्यान हो नहीं है। 
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किरी क पास जो बरतु न हो, अथवा पारा होत हुए भी, जिसमे 
पान फी आशा न हो उससे फदापि बह बलु न माँगो । 
( ३१ ) 
एसा अनजान व्यक्ति जिसे आपस कोई सम्ब्रत्व न हो, असपर्यता 
से या आपत्तिबश, यदि कोई काम करते मे समर्थन हो तो इराकी 
सहायता अवश्य करो । अन्तरात्मा फी प्रेरणा पर उराका हाथ न 
बेदाना असभ्यता ह॑ | 
( ३२ ) 
जिस किसी न आपके साथ उपकार किया हो, अवसर मिछने ही 
उपकार का बदला चुकाने मे भूल न करो । 
( ३३ ) 
किसी को गुप्त बाल अथवा कार्य आपको मालूम हो तो बिना 
किसी प्रबळ कारण फे, क्रोधी अथवा अदूरदर्शिता के वेग मे, प्रकट 
न करो | 
( ३४ ) 
किसी व्यक्ति को अचानक चमकाने का प्रयत्न न करो । कभी- 
कभी इसका इतना भयङ्कर परिणाम होता हे कि मलुप्य को बड़ा ही 
पश्चात्ताप करना पडता है । 
( २५ ) 
यदि भूछ से किसीकी कोई वरतु आपक पास आ गई हो था 
अधिक आ गई हो तो, उसे उसकी वस्तु वापस छोटा दो । कभी-कभी 
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( ३६ ) 
किसीकी दैनिक दिन-चर्या, जो उसने अपनी डायरी या नोटबुक 
में लिली हो, बिला उसकी आज्ञा के देखने था पढ़ने की असभ्यता न 
करो । 
१( ३७) 
किसी कै जेब में से बाहर दिखनेवाली वस्तु जैसे रूमाळ, कागज, 
पंसिळ, फाइन्टेनपेन, वगोरः खींचकर न निकाल लो । यह काम 
असभ्यो का है । 
| ( १८ ) 
झळ से किसीने यदि आपका कुछ नुकसान कर दिया हो--या 
अनजान में हो गया हो तो जान बूफकर उसी वक्त उसका नुकसान 
करने का इरादा कदापि न करो। | 


( ३९ ) 
तोतले या हकका कर बोलनेवाले की नकछ न करो । इससे 
उसके दिल को दुःख होगा । ह 
| (४०) 


ढँगडे) छछे, काने, अन्धे और इसी तरह के अंगहीन, दीन 

` मलुष्यों की नकछ या उपद्दास मत करो | उन गरीबों को न चिढ़ाओ। 
(४१) 

किसी दूसरे की वस्तु को छालच वश न उठाओ कई लोग दूसरा 

के स्वभाव और आदत की परीक्षा के लिए भी कुछ वस्तु रख देते हं, 
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ओर इसी पर स उसके इमानदार यां बईमान होत का अनुमान कर 
न्त्‌ हैँ | 
( “२ ) 
हसी दिल्ली करने क लिए भी किसी वसतु को उसके माथ्किफा 
रार द्वाजिरी में मत उठाओ, मत छिपाओ । यह बाल फमी-कमी चोरी 
की सीमातक पहुच जावी है । ॥ 
(2) 
बिना आज्ञा प्राप्त किए सर फो वस्तु को न छुओ--ओर न 
उठाओ । 
(४४) 
होळो क दिनो में कई असभ्य छोग, आळ, गाजर, शळजम, 
ळकडी बंगरा मे गन्द शब्द घोदकर ठापा बना लेत है ओर आन 
आने जानवाल छोगों ऊ वशा पर, रग ग भिगो-मिगो कर छाप 
स्का दत्त है । यह असज्यना हे | 
( “५ ) 
जो जाति या धर्म जसे मुसलमान) इसाई उत्याडि, होळी क 
त्योहार को नहीं मनात, उनपर रग, गुळाळ आदि वरतुण बिना उसको 
अनुमति के मत्त डालो । 
( “६ ) 
` होळी क दिनो मे, गोबर, कोचड, मूत्र; मळ, तथा पसी ही दृगरी 
गन्दी चोज दूसरा पर मत डालो | जो डाछत हे बे असभ्य ह# | 
अबीर गुळाळ, रग, फसर, अरंजा, शुगस्यित झळ, उत्र आहि स 
लोगों फ्रा सत्कार करना सभ्यता है | 
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जिसका अपराध हो, उसे ही उस बारे में जो भी कुछ भरा 
बुरा कहना हो कहो । व्यर्थ किसी का दोष किसी ओर के सिर मंढना 
ठीक नहीं है । “कुम्हार जब कुम्हारी का कुछ न कर सका तो बेचारे 
गधे के कान ऐटे (” बाला झसछा नकरो। | 
| ( ४८ ) 
जो बस्तु जिससे ली हो, वह उसीको छोटाओ । अर्थात्‌ जो उस 


` बस्तु को सच्चा अधिकारी है उसीको दो--किसी दूसरे को मतदो | 


( ४९ ) 
किसी की वस्तु माँगी हुई लेकर, उसे हृज़्म न कर जाओ | 
उसका दूसरा मालिक है--आपका उसपर अधिकार ही क्या हे ९ 
( ५० ) है 
जिससे, जितने दिन के लिए, जिस शर्त पर, जो बस्तु छो; उसे 


उतमे ही दिन में शर्त के अनुसार सुरक्षित छोटा देना चाहिए | 


( ५१) 
जिससे आप यथा समय कोई वस्तु माँग कर ठेते हैं ओर वह. 
दे देता है, तो यदि बह व्यक्ति कमी आपसे कोई वस्तु माँगे तो देने से 


इन्कार न करो । 


| (५२ ) 
प्रत्येक देश की व्यवहारिक सम्यता में थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य 
रहती दै । इसलिए बिदेशी मनुष्यों के साथ बहुत ही सभ्यता से ब्यबहार 
करो [ऐसा न हो कि करी आप उनकी नजर में बदतमीज हरे । 
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भयानक प्राणियों के मृत शरीर से, किसी पर डाल कर या 
हुआ कर--मत डराओ । सर्पे बिच्छू आदि जीवों के सृत शरोर को 
दुसरे लोगों पर फेक कर उन्हे चमकाना असभ्यता | 
( ५४ ) * 
यदि आप किसी के पास सो रहे हों तो, इरा वात का ध्यान रखो 
कि आपका कोई अग जेसे हाथ या पाँब दूलरे पर निद्वितावरथा मे न 
जा गिरे । 
(५५) 
यदि आप किसी से कोई पुस्तक माँगकर पढने लाए हे ओर वह 
फट जावे, खराब हो जावे या खो जावे तो, उसे उसके बदले मे नई 
पुरतक मँगाकर दना चाहिए। बयोकि उसने आपको पढ़ने के लिए 
पुरतक दी थी, न कि खराब करके छोटामे या लो देने के लिए। 
( ५६ ) 
यदि फिरीको वुल्यना हो तो, उसके नाम को सम्मान सूचक 
शब्दों में उच्चारण करो । ओर दो चार बार से अधिक न पुकारो । 
( ५७ ) 
किवाड अथवा अन्य रथानों के छिद्रो मे से चुपचाप अकारण ही 
आँखै ढगाकर किसी के घर मे अन्दर की ओर देखना असभ्यता है । 
( ५८) 
किसी के प्रति कुछ अद्दसान करके उसे जताने का प्रयत्न मत 
करो। ओर न उसका बदला पाने की आशा ही करो | किसी के साथ 
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` काम है । 
(५३. ) 
यदि कोई मेहमान या इष्ट मित्र आप के घर आया हो तो आपको 
उसके पास उपस्थित रहना चाहिए | उस समय यदि कोई आवश्य- 
कीय कार्य ही भजावे तो, उसके लिए आगन्तुक महाशय से आज्ञा 
प्राप्त करो । 
( ६०`) 

' किसी की कोख में, बगल में, था अंग के दूसरे भागों में गुद- 
शुदाना ओर खासकर कई छोगों के सामने ऐसा व्यबहार करना 
असभ्यता है । | 

(६१) 
जिससे एकबार प्रेम किया हो--घनिष्ट मित्रता रही .हो, उससे 
यथा सम्भव बेर न करो । यदि कारणवरा मनोमालिन्य़ का अवसर 
आ ही जाय तो; उसे अपने मन में छिपा रुखो, दूसरे लोगों पर प्रकट 
नकरो। 


(६२) | 
अचानक पीछे से जाकर, किसी की आँखें मूँदना या उसे चमका 
|: दैना अनुचित है । 
: ` ( ६३) 


किसी की वस्तु को, मोका मिळते ही छिपा कर, इसके बदले में 
मिठाई,या पेसे लेने की नेष्टा करना छुरी बात है । ॒ 
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किसी की सोई वस्तु यदि आपको मिल जावे तो उसके रवाभी से 
उसके बदले मे कुछ प्राप्त कर के लौटाना अनुचित है । 
( ६५) 
अपने बर आए भिक्षुक को यदि आह कुळ देना नहीं चाहते तो 
उसे सिइको मत, बहिळ प्रेम पूर्वक मीठी बाणी से उसै चले जाने फे 
लिए कहो | 
(६६) 
बालको फो चाहिए कि अपने साथियों से ओर सहृपाठिया से 
कभी लडाई झगडा न करें, बहिक प्रेमपूर्वक भाई भाई की तरह रहे । 
( ६७) 
अपने मंळे हाथों फो किसी दसरे व्यक्ति के वक्ष से चुपचाप 
पाँछने का बिचार मत करो | 
( ६८) 
किसी के शरीर पर पहने हुए धार्मिक चिह्न जैसे जनेङ, गण्ड, 
ताबीज, सेली, मगलसून्न आदि फो अकारण ही न छुओ और न खीचो | 
( ६९ ) 
किसी की मेहनत का बदला दिये बिना न रहो | यदि बह उस 
वक्त अपने श्रम का बद॒छा लेने से इन्कार करे तो फिर कभी किसी 
दूसर बहाने उसका पारश्रमिक किसी न किसो रूप मे चुका दो | 
( ७० ) 


अगर कोई चूल्हे के पास, अर्थात चोके मे भोजन फर रहा हो 
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तो ऐसे समय लकड़ी बुझानो या अन्य किसी तरह से घुऔँ उत्पन्न 
' करना असभ्यता हैं । 
( ७१) 
यदि चोके में सखरी निखरी (कच्ची पक्की) रसोई का ध्यान रखा 
जाता हो, तो उसी फे अनुसार आचरण करो । किसी की सखरी 
(कच्ची) रसोई में--चोके में--आप तभी घुसे जब कि बह आपके 
हाथ को कब्ची रसोई खाता पीता हो अन्यथा भूछ कर भी 
चोके में न जावें | पक्को में अधिक छूतछात का ध्यान नहीं रखा 
जाता है । ` 
| ( ७२ ) 
किसी के यहाँ से वी० पी० द्वारा कोई वस्तु, मंगाकर उसे छोटा 
“देना महान्‌ असभ्यता दै । यदि बी० पी० छोदाना हो हो तो न मेंगाना 
ही अच्छा है । विचार करने के बाद हो वी० पो० मेजने का आर्डर 
(051९1) भेजो । बी० पी० छौटाने वाले का विश्वास उठ जाता है 
और बी पी० भेजनेवाले की डाकख्तर्च पेकिंग वरोर; मेहनत व्यर्थ 
जाती है । इस प्रकार दूसरे को हानि पहुँचाना असभ्यता है । 
( ७३ ) 
कभी कभो देखा जाता है कि छोगों ने वी० पी० द्वारा कोई बस्तु 
मँगाई ओर वह उन्हें पसंद न आई तब वे झुँझशकर फर्जी नाम से 
उसी को आर्डर मेजते हैं । वी० पी० आती है ओर पता न लगमे के 
कारण लोट जाती है। ऐसा करने से उनका मतलब उसे हानि पहुँ- 
चाना होता है। यह असभ्यता है । 
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कठे विज्ञापन देना, ओर दाव पॅच भरी आपा से लोगा को 
धोखा देना असभ्यता है । कई दूकानदार अपनी फृटी-दूटी ठफान 
ओर कम्पनी का नाम बडा भडकीला रख कर 'चीज्ञो का विज्ञापन 
ठेते हे, ओर रद्दी चीजे ग्राहको को देते हं। यह महा भनुचित ही 
नहीं साफ धोया है । यह विज्ञापन का घृगिन ओर महा नीचलापर्ण 
तरीका है । 
( ७५) 
किसी के छाइ प्यार मे रखे हुए ओछे नाम को, उस नामवाळे 
व्यक्ति को बुळाते समय, आप उच्चारण न करे। वह नाम उन्ही के 
मुँह से ठीक जेचता है जो उस नाम को बोलने के सच्चे अधिकारी 
है, या जिन्होंने वह नाम रखा है । 
(५६) 
देखने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से किरी के सिर को 
टोपी, पगडो या साज्ञा अपने हाथो आप न उतार छो, बश्कि श्ससे 
नम्रता पूर्वक माँगकर छो । 
( ७७ ) 
यदि आपने कहो पर किसी की निन्दा, बुराई सुनी हो ऑर 
जिसकी निन्दा की गई हो उसे आप यदि सुनी हुई तिन्दाजनक वात 
कहना चाहते हों तो एकान्त मे कह्दो--छोगो के नामने चर्चा न करो | 
( ७८ ) 
यदि किसी ने आपसे कोई गुप्त बात कही हो, ओर उसे प्रकट 
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रखे । प्रकट करने की असभ्यता न करें | 
| ( ७९ ) 
ज़बानी बातों का जवाब जबान से ही देना चाहिए ओर लिखित 
चातों का उत्तर लिखकर ही दो । लिखी बात का, जबानी ओर जबानी 
यातचीत का लिखा हुआ उत्तर बिना किसी कारण विशेष के कदापि . 
न दो । वाद-विवाद के समय अथवा शास्त्रार्थ के समय इस बात का 
विशेष ध्यान रखने की जरूरत है । 
(८० ) 
किसी चीज़ को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए छळचा न उठो । 
उसे अकारण ही न माँगो । क्यों कि यदि उसने नहीं दी तो आपके 
दिल को बहुत दुःख होगा; और आप उससे माँगेंगे इसलिए उसे भी 
दुःख होगा। 
(८१) न 
दुसरो. की चीजा को बिना उसके मालिक की आज्ञा के कदापि 
काम में न छाओ | खासकर के उसकी प्रिय वस्तुओं को बिना पूछे 
कभी प्रयोग च करो । किसी की मशीन या हथियार वरोर; तो बिना 
तूछ कदापि न छुओ । 
_ (८२) 
दूसरे को वस्तु को वेपरवाही से काम में न लाओ, बल्कि बहुत 
ही सावधानी से प्रयोग करो । अपनी वस्तु से भी अधिक उसे सँभाछ- 
कर्‌ रखो । 
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नाई ढोग हजामत बनाते समय, प्रायः चोटो, मूळ, नाक, कान, 
ओर राछ का चमडा खब जोर से खींघ-तानकर धाळ बनाते है। 
ऐसे नाई असभ्य ओग गेंवार है । 
(८४) , 
कई गवार नाई अरतुर वर; को अपने पाँचों की पिडलियों पर 
या हाथ की हथेळोपर लोटते पलटते हं ओर काटे हुए बाछो को पोछत 
हें। यह गन्दगी है । 
( ८५ ) 
दुकानदारां को चाहिए कि अपने यहाँ आए हुए ग्राहकों से मीठा 
बोले ओर चीजे दिसाने मे या भाव बताने मे झुझलाहट और रूखा- 
पन न बताव । 
(८६) 
व्यापारियों को तया दृफानदारां को चाहिए कि प्राहको से मुठी 
कीमत न बोले । ओर अच्छी चीज का मूल्य हेफर) खराब चीज 
इसके सिर न मढ ६1 | 
(८७) 
जिन दूकानों पर तरुण खियाँ बठकर दुकानदारी करती हो, 
उत्त देकानों पर तरुण सभ्य पुरुषों को सोदा खरीदने नहीं जाना 
चाहिए । 
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११ 
आदर-सत्कार 
“भारतवर्ष सर्वथा सभ्य है और उच्चकोटि का सभ्य है ।” 
सरज्ञान बुडरफ 
(१) 
अपने से पद, वय, विद्या ओर मान में बडे, व्यक्ति का आदर 
करो | न स्वयं इनका अनादर करो ओर न दूसरों से कराओ । 
(२) 
अपने पूज्य गुरुजनों को, जिनके प्रति आप आदरभाव रखते 
हों, जब कभी सामने आजावें या मिळें तब उहें प्रणाम अवश्य करो । 
उन्हें देखकर आसे बचाना, या मुँह छिपाना असभ्यत्ता है । 
(२१ ) । 
दिन में थोड़ी-थोड़ी देर बाद यदि एकही आदरणीय ब्यक्ति से 
भेंट हो तो बार बार प्रणाम न करो। अधिक समय बाद एक ही. 
व्यक्ति से अनेक बार प्रणाम करना उचित होता है। 
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प्रणाम करते रामय बपर्वाही रही होनी चाहिए । टदय मे अद्धा, 
भक्ति, प्रेम रखकर ही प्रणाम करो । 
“अभिवादन शीलस्य नित्यवृद्रोपसेविन । 
चत्वारो तस्यबर्द्धन्ते आयु कीतिर्यंशोबलम्‌ ॥।' 
(५ ) 
अपने पूज्य तथा मान्य जनों को आते देखकर उनका रघागत 
करने के लिए कुछ आगे बढकर, उनसे प्रणाम करो । 
( ६) 
अपने पूज्यां के पैर छूत समय अपने दाहिने हाथ से उनका 
दाहिना ओर अपने बाए हाथ से बायाँ पैर छुओ । 
(७) 
माता-पिता, गुरु ओर अपने पूज्य जनो के चरणों फा नित्य 
प्रात,काछ श्रद्धाभक्ति पूवंक रपर्श करना चाहिए । ओर घराबरबाछों 
से यथायोग प्रणामभिवादुन करेना चाहिए । 
(८) 
जिससे नित्य प्रणाम करते हो, उससे कमी प्रणाम करना ओर 
कभी न करना असभ्यता है । 
(९) 
अपने बराबरवाछों से भी ओर उम्र म कुछ छोटे व्यक्तियों से 
भी प्रम प्रदर्शनार्थ 'नमरफार', 'नमरत, 'बन्देमातरम्‌'आदि अभिवादक 
शब्दों का प्रयोग करफे--प्रणाम करो | 
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जो उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, बुद्धि में या काय में अपने 
समान हों ओर आपस में प्रणाम का व्यवहार 'चाळू हो लो सदा 
' दुसरे के द्वारा पहिले प्रणाम की आशा न करो; बल्कि सभ्यता इसी 
मं है कि उसके पहिले ही आप उससे प्रणाम करलो | | 
( ११) 
अपना पूज्य अथवा वयोवृद्ध व्यक्ति यदि कारण विशेष से आपका 
सम्मान करने के लिए प्रणाम करे लो इस बात का ध्यान रखो कि 
उन्हें आपसे पहले प्रणाम करने का मोका ही न मिलने पावे | थे 
प्रणाम करें उसके पूर्व ही आपको प्रणाम करना चाहिए । 
( १२.) 
बिना किसी कारण विशेष के दूर से ही चिल्लाकर प्रणाम सूचक 
वाक्य बोलना भसभ्यता हे । 
( १३ ) 
यदि कोई अपने मुँह से प्रणाम सूचक बोक्य बिशेष बोळकर 
प्रणाम करता है तो आप भी उसके प्रणाम का उत्तर मुँह से बोलकर 
-ही दो । गूँगे बनकर खाली सिर न हिळादो । 
( १४) 
प्रणाम करने की भारतोय प्रथा दोनों हाथ जोड़ना ओर बुज्ुुयो 
के पेर छूना दै, अतएव जब किसीको प्रणम करो तो दोनों हाथ 
जोड़कर करो । सिर को एक हाथ लगा कर प्रणाम करने की पद्धति 
आरतीय नही--बिदेशी दै । 
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हाथ खाली होने पर प्रणाम के छिए हाथ नहीं उठाना ओर मुह 
से ही वोळकर प्रणाम करना अनुचित है । 
( १६ ) 
यदि आपसे कोई प्रणाम करे ओर आप जान बूझकर उसका 
उत्तर न दे नो बड़ी असभ्यता है । ऐसा कभी न फरो । 
( १७ ) 
जब किसीसे प्रणाम करो तो, इस बात का ध्यान रखो कि 
कोई भद्दी अथवा अशुभ बरतु हाथ मे न हो । जेसे भाड 
( घुद्दारी ) या डण्डा वगेरः | यदि डण्डा, बेत या छड़ी ह्वाथमे लिए 
प्रणाम करना हो तो इस बात का ध्यान रखो कि बह नीचे की ओर 
छटकता रह । प्रहार करने के लिए उठाए जाने वाले डण्डे की 
तरह न हो । 
( १८ ) 
जिससे आप प्रणाम करना चाहते है, ओर आपके तथा उसके 
बीचमे कोई व्यक्ति हो तथा बह व्यक्ति आपको देख रहा हो तो उसके 
अळा हो जाने पर था ऐसा भोका देखकर प्रणाम करो कि, उस 
बीच के मनुप्य को अपने लिए प्रणाम करने का धोग्या हो | 
( १९ ) 
अपने पृज्य पुरुषों के साथ चलते फिरते समय यदि कोई 
दूसरा व्यक्ति आपको प्रणाम करे तो बहुत ही छुफा छिपा कर उसके. 
प्रणाम का उत्तर दो | 
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इसी प्रकार थदि आपके साथी पूज्य पुरुष को कोई अभिवादन 
याँ प्रणाम करे तो आप उसके प्रणाम का उत्तर देने की असभ्यता 
न करें । 

७ (२१) 

जिस प्रकार दूसरे देशों अथवा जातियों में प्रणाम सूचक वाकय 
विशेष सुकरर है उस तरह भारत में ओर विशेषतः हिन्दू जाति में 
प्रणाम का कोई तरीका या वाक्य निश्चित नहीं दै। ऐसी दशा में 
प्रणाम के लिए एक या दो वाक्यों का निश्चित कर देना सहज काम 
नहीं है । इसलिए प्रणाम में उत्तम, अर्थयुक्त, मधुर ओर नम्रता सूचक 
वाक्यो का प्रयोग ही उत्तम है। जिस वाक्य को आप प्रयोग करें 
उसमें नमन सूचक शब्द अवश्य हो | केवळ “जय जय” कर देने से 
प्रणाम सूचित नहीं होता । प्रणाम का यह जय सूचक वाक्य निरर्थक 
ओर बुद्धिशून्य है। 

(२२) * 

जब कोई पूज्य पुरुष अपने घर आवे तो उसे उठकर मान दो । 
यदि आप स्वये किसी उच्च आसन प बेटे हों तो, बह उसके लिए 
खाली कर दो; आप किसी दूसरे आसन पर बेठ जाओ । इसी प्रकार 
जब वह वापस जावे तो उसके साथ सांथ कुछ दृरतक जाकर शिष्ट 
शब्दों में उसका सत्कार कर विदा करदो। | 

“अभिवादयेद्धि वृद्धांरच दद्यांच्येवांसनं स्वकम्‌ । 
क्रताञ्ञरिर्रासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ |” 
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किसी मनुप्य क अपने घर आने पर, आइए, पधारिए, गृह- 
पबित्र कीजिए, बिराजिए, तशरीफ छाइए, इत्यादि प्रेम भरे शब्दो से 
नग्नता दिग्वहाते हुए रवागल सत्कार कीजिए । 
( २४ ) 
अपने यहाँ आए मनु"्य की इच्छा देखकर, “कैसे कृपा की ९' 
“कैसे कष्ट किया १? “किधर रारता मूळ गए ९” “क्या आशा है ?' 
आदि प्रेमपूर्ण शिष्ट वाक्या को बोछते हुए, उसके आने का कारण 
पूछो । तत्पश्चात शिष्टतापूर्यक बातचीत आरभ करो | 
( २५ ) 
अपने घर आए हुए का) यदि बह आपका शत्रु भी हो तो 
अनादर मत करो । घर आए शत्रु का प्रेमपूर्वक सत्कार करो । 
यह आपके हृदय की बिशाळता का सूचक होगा! घर आए शत्रु 
से वैसा ही व्यवहार करो, जेसा कि आप सर्वसाधारण से 
करते हो । 
( २६ ) 
अपने पृज्यजनों के सामने पेर पर पर रखफर मत बंठो ओर 
न उनसे ऊँचे आसन पर ही बैठो। 
( २७ ) 
यदि किरी का अपने प्रति थोडा सा भी उपकार हो तो “मे 
आपका आभारी हू” "कृतज्ञ हू” “अहसानमन्द हूँ” आदि वाबयों 
द्वारा उसका सम्मान करो | 
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अपने माल्यपुरुषो के बराबर चळने था बैठने का विचार मन में 
भी मत रखो | किसी के साथ चळने फिरने से मनुष्य वेसा नहीं बन 
जाता बिक आचरणों हारा मनुष्य सम्मान अथवा अपमान प्राप्त 
करता है । इसछिए ऐसे काप करो कि लोग आपका मान करें | कई 
लोग न कुछ होते हुए भी अपने से बड़े छोगों के बराबर बे४ने या 
छने में अपना गौरब समझते हैं--यह असस्यता है.। ऐसे लोग 
गंचार समझे जाते हैं । 
( २९) 
मुसाफिरी में, यान में, वाहन पर, अथवा आपत्काछ में अपने मान्य- . 
पुरुषों के साथ चलना फिरना, उठना बेठना पड़े तो कोई हानि नहीं । 
(३०) 
अपने धर पर आए हुए व्यक्ति का; जळ, अन्न, पान सुपारी, 
इत्र आदि स्वागतोपयोगी द्रव्यो से स्वागत सत्कार करो । भारतीय 
सभ्यता में “आतिथ्य” एक महान्‌ यज्ञ है। . 
( ३१ ) 
यदि अपने घर आए व्यक्ति का आतिथ्य पानसुपारी आदि से 
करना हो तो, उसके आते ही सत्कार करो अन्यथा फिर उसके 
जाते समय करो । 
( ३२) 
सत्कार के लिए दीजानेवाली वस्तु ख़ुद अपने हाथ से उठाकर 
किसी को मत दो, बहिकि१उसके आगे करदो वह स्वयं ले छेगा। 
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( ३३ ) 
यदि कोई सत्कार के लिए पान, रुपारी, लोग, इलायची उत्र 
बगर! आपके सामने करे तो धन्यवाद पूर्वक उसमे से यथाबश्यक 
लेलो और बाद मै आपके भागने उक्त बरतुओं को उपरिथत करने 
बाळे से हाथ जोडकर प्रणाम करो । 
( ३४) 
यदि आदर सत्कार मे कोई मादक पदार्थ हो तो उस लेते से 
रपष्ट इन्कार करदो । सत्कार में बीडी, सिगरेट, हुक्का) चिलम, चाय 
चरर का उपयोग भारतीय-स+्यता के विरुद्ध कार्य हे | 
( ३५ ) 
यदि कोई व्यक्ति आपके सामने खाने-पीने की बरतु आदर 
प्रदर्शार्थ उपरिथत करे तो, उसे अविक मात्रा मे लेने की इच्छा न 
करो बल्कि इस बात का ध्यान रखते हुए इतनी छो कि, किसी की 
आँखां मे न खटके | साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए 
कि वह बरतु वहाँ पर मोजूद सभी छोगों को मिळ सके । 
( ३६ ) 
जलसे मे, सभा-सोसायटी मे, फर्श पर, या जमीन पर पड़ी 
हुई पान, सुपारी, इलायची आदि वरतुओ को बोनकर मत 
साओ । 
( ६७ ) 
आपको; जाते ही यदि गृहरथामी ने पास सुपारी बगर; नही दी 
हो, ओर कुछ देर ठहरने--बैठने के बाइ दे तो, उस आतिथ्य को 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


 WWW.ARYAMANTAYVA.IN 
स्वीकार करके वहाँ से चळ देना चाहिए । इस प्रकार बीच में दी गई 
पान सुपारी को वहाँ से चले जाने की मूक भाषा समझो । 
( ३८ ) 
यदि आप मादक द्रव्य सेवन करने के अभ्यासो हों तो अपने घर 
आए सज्जन को उसके सेवन का आग्रह करना अनुचित है । बल्कि 
उसके सामने नंशे की चीज़ खाना-पीना असभ्यता है । 
ह री न फुलेर) 
` किसी से प्रथक होते समय, “आज्ञा हो” “इजाजत दीजाय” 
“आपका बहुत अमूल्य समय नष्ट किया” आदि शिष्टाचार सूचक 
वाक्य बोलकर बहाँ से अलग होना चाहिए | 
( ४० ) 
आते समय--मिलने पर जो प्रणामादि मान प्रदर्शक वाक्य कहे 
थे वे ही वाफ्य वहाँ से बिदा होते समय--बिल्लुड़ते समय आपस में 
बोलना आवश्यक हैं। अर्थात्‌ जाते समय भी प्रणामादि करके वहाँ 
से जाना चाहिए | 
| (४१) 
किसीके पहिनने के वस्त्रों को; ओर खासकर सिरपर धारण किये 
जाने बाळा को, पेर से न छुओ । यदि भूळ से पैर छा जावे तो, अपनी 
भूछ स्त्रीकार करने के लिए. उसे उठाकर अपने सिर से छगाओ । 
( ४२ ) 
किसो तिकटस्थ व्यक्ति के शरीर को, चलते फिरते, उठते बैठते 
भूल से आपका पैर 'ळूजावे तो उसके उस स्थान को जहाँ पैर छुआ 


' ०. 
१० 
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हो, अपने हाथ सं छूकर हाथ को सिरसे लगालो। या उससे क्षमा 
माँगो । 
( ४३ ) 
अपने वयोक्वद्व, पूज्य, पिता, शुरु, बडा भाई आदि क वस्न 
पहिनो | उनके सिर पर धारण करने के वस्नो कोत पहितने का 
बिशेष ध्यान रखो। इनके जूते ओर खडाऊँ भी न पहनो और न इनके . 
बेठने के आसन पर ही बैठो । 
( ४४ ) 
यदि कोई व्याक आपकी सरकार रूप मे कुछ दना चाहता है 
ओर वहाँ आपका कोई माननीय मित्र या शुद्जन भी उपरिथत है 
तो आपका कर्तव्य है कि पहले आप उस बरतु को न ळे ओर अपने 
गुरुजन आदि के छे चुऊने के पश्चात्‌ ग्रहण करें । 
( ४५) 
यदि आप चारपाई या पढङ्ग पर लेटे हुए है. भोर कोई आपसे 
मिछने आता दै तो उरे झाप सिरहाने की ओर बिठाओ भोर भाप 
खुद पेताने की तरफ बैठो । 
( ४६ ) 
यदि आप रघरथ है भोर लेटे हुए है, ओर इसी बीच कोई 
आदमी आपसे मिलने आता है, तो उठ बेठो । लेटे मत रहो। छेट कर 
बातचीत करना असभ्यता दे । 
( ४७ ) 
अपना पूज्य या मुखिया यदि किसीके दुर सत्कार प्रदर्शनार्थ 
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चाहिए । ओर उसके बेठ जाने पर या चले आने पर ही सबको 
पढना चाहिए । यदि व्याख्यान कथा उपदेश करः हो रहा हो तो 
बहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए । 
| ७( ४८ ) 

यदि मन्दिर में, कथा में, अथवा किसी महात्मा के उपदेश देते 
सम्य वहाँ कोई सरकारी उच्च अधिकारी आवे तो उसके सम्मानार्थ 
खंडे होना अनुचित हे । 

( ४९ ) 

परदेश जाते समय, दूसरे माम जाते समय, विदेश अथवा किसी 
गाँव से लौटकर आते समय, बहुत दिनों के लिए प्रथक होते समय, 
बहुत दिनों बाद छोटकर भाने पर, और संस्कार वीरः से संस्कत 
होगे पर, अपने पुज्यों कै पेर छकर आशीर्वाद प्राप्त करो । 

| (५० ) 

अपने पज्य, मान्य एवं गुरुजनॉ से क्रोध में भी कडु वचन न कहो । 
इनसे सदा विनीत होओ । इनके साथ लड़ाई ऋगड़ा ओर वितण्डा 
करमा असभ्यला है । जो अपने माननीय व्यक्ति पर नाराज होते हैं या 
उनके प्रति कड़े एवं. अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वे 
अत्यन्त नीच मनुष्य हैं । 

a = | 

यदि कोई महाशय सत्कार, शिष्टाचार प्रदर्शनार्थ आपके सामने 

बस्तु उपथित करके उसे ढ़ेने या उसमे से ळे छेने का आगम्रद करे तो 
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रन लेन को उद्यत क पहल आभार प्रदर्शन 
करत हुए लेने से इन्कार करो | यदि विशेष आग्रह हो तो थोडी नहुन 
लेकर उनकी अभिछापा पणे करो | 
( ५२) 
किसीको दखकर प्रणाम करने के छिए हाथ उठाकर, गर्दन, कान; 
नाक, मुँह, सिर, आदि अग खुजलाने न छग जाओ। कई असमय 
जान बुकर सामने बाळे को धोखा देने क लिए ऐसा करते है । यदि 
कहीं ऐसे अंगों म खुजाली भी चले तो किसी सामने बाले फो पणाम 
आदि का धोखा न हो आय, इसलिए राम्भळ कर खुजळाना चाहिए | 
अपने हाथ को खुजळाने फे लिए इस ढंग मै ळे जाओ फि किसीको 
भ्रम ही न ही | र 
(५३) 
किसी उत्मव, सभा था समाज म पहुचन पर सहाँ के उपरियत 
सभ्यी को प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए | 
, (५४) 
बहुत दिना मे मिळनेवाळे अपने प्रमी से जिसक साथ समानना का 
व्यबहार हो हाथ मिळाना 'चाहिए। लोगों का एसा अनुमास है कि हाथ 
मिलाने की परिपाटी पाश्चात्य है, किन्तु हाथ मिलाना भारत फी अति 
प्राचीन सभ्यता हे | द्वापर म हाथ मिछाने की प्रथा का होना पाया 
जाता है। बराबरबाळे या छोरी चन्वाले का आल्यान फरता चाहिए । 
( ५५ ) 
चुम्बन लेकर छोटे बालकों के प्रति ,प्रम प्रदर्शन करना आर्ष- 
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सभ्यता. नहीं हें । यह पश्चात्य-सम्यता है । भारतीय सभ्यता बालकों .. 
“का केवळ सिर सूँघने की अनुमति देती है । 
५ ( ५६ ) 
आपके घर भोजन करनेवाले . महाशय को, उसके जूठे पात्र न 
उठाने दो । था तो ख़ुद आप उठाओ या कोई दूसरा प्रबन्ध करो । अपने 
अतिथि के जूठे पात्र उठाना धर्म है । यदि आप न उठा सकते हो तो, 
"किसी दूसरे से उठवा दो । परन्तु उसे कदापि न उठाने या मांजने दो 
( ५७) | 
अपने जूठे पात्र, पत्तल, दोसे, फछौं फे छिळके गुठळी चौर; चीज़ें 
जहाँ तक हो, अपने पूज्यवयोबृद्ध और वर्ण तथा विद्या में ज्येष्ठ 
मनुष्य से उठबाने का विचार भी न करो । यदि कोई विशेष प्रबन्ध 
न हो तो, अपना जूठा खुद फेंको ओर पात्रों को माँजो ! 
( ५८ ) | 
अपने परदेशी सम्बन्धियों को मित्रों को ओर माननीय व्यक्तियों... 
को अअ घे आप से बिदा हों तो उन्हें थोड़ी दूर तक अपने गाँव से 
बाहर पहुँचाने के लिए ज्ञाना चाहिए । इसी प्रकार यदि उनके आगमन 
की सूचना प्राप्त हो जावे तो आगे जाकर सम्मान-पूर्वक अपने घर 
लाना चाहिए, ताकि उन्हें जरा-सा भी कष्ट अनुभव न हो । 
(.५९ ) | | 
अपने घर आए व्यक्ति से अवश्य वार्तालाप करो । यदि बातचीत, 
के लिए कोई विषय न हो तो, कुशळ समाचार तथा ऐसी ही इधर- 
उधर की बातें करने छगो५ जल, भोजन आदि के लिए प्रश्न करना: 
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चाहिए | ऐसा न हो कि आप इससे बोल ही नहीं ओर बह चुरा 
मान जावे । 

( ६० ) 
ऋषि, मुनि, सन्यासी, तपस्वी, महात्मा आदि यदि आपके घर 
आवें तो, उनके चरणों को जळ से धोकर अपने मग्तक से छगाना, , 
बर मे छिडकाना, उनकी प्रदक्षिणा, आरती करना, परोपकारार्थं उनक 
चरणो मे द्रव्य भेंट करना इत्यादि भारत की प्राचीनतम सभ्यता है | 
यह विधान अत्यन्त पूजनीय महापुरुषों फे लिए है । सच्चे पि मुनिया 
का ही आदर इस प्रकार होना चाहिए । जो ढोंगी, पाखण्डी, रबार्थी 
ओर धूर्तता मनुष्यों का, क्रूषि मुनियो की तरह आदर सत्कार करत 
है, वे मूर्ख है । 
(६१) 
अपने अध्यापक को अत्यन्त पूज्य दृष्टि से दखना चाहिए | 
भारतीय-सभ्यता अपने ज्ञानदाता आचार्य का इश्वरवत आदर करन 
का आदेश देती है । वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा ने भारतियों फे हृदय स 
गुरु भक्ति का नामोनिशान मिटा दिया है । यहाँ तो- 
“गुह्या गुरुविप्णु गुरुदेव महेश्वर । 
गुरु साक्षात्परक्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नम ॥/ 
ऐसे उच्च विचार गुरु फ प्रति किसी युग म रखे जाते थ । 
( ६२) 
जिससे एक अक्षर भी सीखा हो, उसका आदुर करो | जो ळोग 
इसके विरुद्ध आचरण करते है वे नीच हे, कृतघ्न हं । 
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लोगों को अपने यहाँ भोजनार्थ बुलाकर उन्हें भोजन करने के 
लिए बिना छुछ बिछाए ज़मीन पर बिठाना असभ्यता है । निमन्त्रित 
व्यक्तियों को अच्छे आसनों पर आदरपूर्वक बिठाओ । भोजन करने 
के स्थान को सुगन्धित द्रव्यू जळाकर सुगस्धमय करदो । 


( ६४) 
जहाँ छोग भोजन कर रहे हों, चहाँ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का चिलम 
पीकर बदबू न फेछाओ । वहाँ गन्दा धुम उड़ाना असभ्यता दै । | 


( ६५} 
किसीफे नामोच्चारण के पूर्व, श्रीयुत , श्रीमान, पंडितजी, 
सेठज्नी, ठाकुरसाहब, महाशय आदि योग्य शब्द ळगाना चाहिए । 
नाम के अन्त में “जी” शाब्द जरूर लगा देना चाहिए। अपने से 
छोटो के नाम के साथ “जी” न लगा कर आरंभ में भाई, चिरंजीवि 
आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए! जिनका आफ, नामोञ्चारण 
करना असभ्यता सममते हों उनके पद, उपनाम आदि से सम्बोधित 
करो । जैसे मिश्रजी; चोबेजी, वर्माजी, गांधीजी, इत्यादि । 
( ६६) | 
यदि किसीका नाम माळूम करना हो तो “आपका नाम क्या 
है १” इस तरह पूछना असभ्यता है। नाम पूछने के छिए “श्रीमान 
को शुभ नाम 0” “इस्मशरीफ़ 0” “आपका इस्ममुंबारक ९” आदि _ 
आलक्कारिक वाक्या का प्रयोग करना चाहिए। | 
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( ६७ ) 
अपना नाम बतात समय “इग शरीर का साम” “आपके रोब 
का नाम” इत्यादि वाक्य छगाकर अपना नाशेच्चारण करना 
चाहिए । अथवा “मुक (नाम ) कहते है।* 
कभी अपने नाम के आरो पोछे सम्मून सवक शब्द शवथ न 
लगाओ । हमेशा अपना छोटा-सा नाम बताओ । अपने नाम ' 
के साथ “जी” “पंडित” “महन” आरि खाना मुर्खता का 
चिह्न है | 
( ६८) 
जिन्हे आप पूज्य दृष्टि स देखते हो, उन्हे किसी प्रकार का थोड़ा 
बोझ लेकर भी मत चलन दो । उनका बोझ इनक इन्कार करते 
रहने पर भी अ प उनसे मेलो । इसी प्रकार यदि आपके किसी मित्र फे 
पास बोळा हो ओर आप खाली हाथों हो तो इसे जटालो । 
( ६९ ) 
गृहरथ को चाहिए कि, सध्या समय अपश घर आए हुए ब्यक्ति 
का अच्छी तरह आतिथ्य को | उसके सोने बैठने तथा भोजन आहि 
का सी यथाशक्ति प्रबन्ध ऊर दो | 
( ७०) 
आन कळ लोर घर आए हुए को सत्कार पदुर्शानार्थ उस मादक 
पदार्थ जेते चाय, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, कलूबा, शराब आदि 
देते हे | यह आसुरी सभ्यता हे । पाश्चात्य ससर्ग से ही अथवा 
मूर्खता के कारण ही ऐसी सत्कार-प्रथाएँ प्रचछ्रित हो गई है । 
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अतिथि सत्कार फे समय: निम्न बातों का ध्यान रखो | यह 
हमारे देश की अति प्राचीन सभ्यता है । छोगों ने इसे मुळा दिया है 
भोर केवळ देव प्रतिमाओं की पूजा में इसे जोड़ दिया है-- 

आवाहन--आरत्तुक महाशय को, आइए पधारिए, आदि कहा 
कर स्वागत करना । 

आसन--बैठने के लिए आसन देना | 

पाथ, अर्घ्य--पैर, हाथ धोने के लिए पवित्र एवं उत्तम जळ देता । 

आसमन--बाद्‌ में छुछ पेय पदार्थ, जळ दुध आदि देना | 

स्नान---स्लांन के छिए जळ देना । सनान कराना । | 

वस्त्र--धोती बीर; वस्त्र बाँधने को देना । | 

येज्ञोपबील--नवीन जनेऊ पहनने को देना । 

चन्दुन-- सुगन्धित द्रव्य चन्दनादि लेपन करना ] 

अक्षत--खुबसूरती के लिए गन्ध में चावल बगेरा चिपकाना | 

पृष्प--फूलमाला, पुष्प, गुलदस्ता घगेर+ देना । 

धूप--सुगन्धित द्रव्य जलाना, जिससे अतिथि का मन प्रसन्न हो । 

दीप--यदि सन्ध्या समय हो तो दीपक जलाना । 

नेवेग्र--भोजन कराना । 

ताम्बूछ--पान का बीड़ा देना । 

यह पोड्शोषचार नामक. विधि भारतीय आतिथ्य की प्राचीन 

' प्रथा हे । 
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१% 
पढ़ना-लिखना 


“भारतीय प्राचान सभ्यता का आधार अधिकतर आन्तरिक 
तथा आत्मिक होने के कारण उसमे ऐहिक तमा, पारलोकिक-उन्नति 
के लिए योग्य मेल था) शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वेज्ञानिक, 
पारिवारिक, सामाजिक, राष्टीय सब प्रकार की उन्नति उसके 
अन्तर्गत थी ।”” 

डा० जेम्स जिन 
( १) 
लिखते हुए व्यक्ति की अज्ञा प्राप्त किये विना उसका लिखा हुआ, 
पढने की कोशिश भूछ कर भी न करो । बहुत से छोग इस हरकत 
जे बाज नहीं आते | ऐसे लोगों को बिळक्छ असभ्य कहना चाहिए । 
(२) 
यदि कोई मनुष्य लिख पढ रहा हो तो, उसके पीछे, खडे रहकर 
चुपचाप पढ्ने फी चेष्ठा करना अनुचित है ह 
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( ३ ) | 
यदि दृष्टि में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो, बिछक्कछ आँखों के 
पास कागज को लेञा कर पढ़ना या लिखना बुरी बात है । 
(४ ) 
कई छोगों की आदत होती है कि, पेन्सिल से लिखते समय उसकी 
भोक को मुँह में लेकर थूक छगाते हैं । ऐसा करने से अक्षर कुछ अधिक 
काळे हो जाते हैं. किन्तु यह आदत ठीक नहीं हे । कोमळ (इली) 
पेन्सिक से बिना थूक लगाए ही अच्छा लिखा जा सकता है। 
पवित्रता की दृष्टि से भी पेस्सिळ को मुँह में लेना ठीक नहीं है | बर्योकि 
पेन्सिल में सरेस लगता है, जो एक निकृष्ट चीज हे ओर यह भी 
संभव है कि पेन्सिल को किसी दूसरे ने भी मुँद में छी हो। 
| (१) 
कई घिनौने चाळक, अपनी स्लेट (818916) पट्टी पर छिखे अक्षरों 
को थूक छगाकर साफ करते हैं, यह आदत बहुत ही बुरी है । 
(६) " 
लिखते समय कलम ओर हाथ स्याही में छतफत. न करो । इतनी 
होशियारी से लिखना चाहिए . कि) कलम अपर तक स्याही से 
सराबोर न हो ओर हाथ को स्याही का जरा भी दाग न लगते पावे । 
| ( ७ ) | 
कळप में स्याही उतनी ही भरो कि छींट कर कम न करना पढ़े | 
करम में खूब स्थाही भर कर, इधर उधर फटकार कर, दीवारें या 
फर्श खराब करना असेभ्यता है। | 
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दावात मे से रयाही ळते वक्त, कलम का उसमें जोर जोर से मल 
पटको । बहि# इतने आहिरता कळम डबोओ कि आवाज न हो | 
( ९) 
लिखन वक्त इस बात का खुब ध्यान रखो कि, बदन पर, कपडा 
पर, ओर कागज़ पर रगाही का एक भी छीटो न गिरने फो ! 
( १०) 
कई लोग कछम साफ करने के लिग उरो अपने बाळा मे पोछ 
लेते हे । यह असभ्यता है। रथाही में एक प्रकार की तब्बू होती ४, 
इसक अलावा यदि बाळ बड़े न हुए ता चमडी पर रयाही के निशान 
ळग जाते हँ । बालो मे यदि तेछ हुआ तो कलम चिक्तनी हो जाती हे. 
जिससे लिखने मे बडी तकळीफ होती है । 
(११) 
महै लोगों की आदत होती हे कि हाथ मे कलम आत ही कुछ न 
ऊळ लिखना आरंभ कर देते ६। जो चीज़ सामने आई उसो पर 
लिखना आरभ हो जाता है। धीरे धीरे यह मर्ज इतना बढ जाता है 
कि फिर अच्छे-अच्छे कागज ओर पुरतको पर भी लिख देने मे झरा 
देर नही करते । यह असभ्यता है । 
( १२ ) 
इसी तरह कुछ छोगों की आदत होती है कि केची हाथ म आते 
ही उसे चढाने छगते है। जो कुछ नामने आया उसी पर हाथ माप; 
किया | ठाले बेटे कागज ही काटा करते है यह टुरा है । 
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प्रायः देखा गया है कि असभ्य ढोग छपी हुई पुस्तकों में भी चाहे . 
जो अण्ट-शण्ट बाते छिख मारतेहें। पुस्तकें पढ्ने के लिए हैं न कि लिखने 
के लिए । अपनी या दूसरे को पुस्तक पर कुछ भी न लिखो । इसी प्रकार 
समाचार पत्रों ओर माखिक-पत्रों पर भी कुछ नहीं लिखना चाहिए । 
दूसरे से माँग कर, पढ़ने के लिए छाई हुई चीजों का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए | 

( १४) 

जब किसीको कोई बात सुनानी हो तभी बोछकर पढ़ना चाहिए, 

अन्यथा चुपचाप मन ही मन पढ़ना ठीक है । 
( १५) | 
बहुत से छोग पुस्तक बाँचतें समय बोलते तो नहीं, परन्तु होंट 
हिछाते हें । आँखें बरा चलाकर इशारे ओर भाव भंगी भी करते हैं, 
यह आदत बुरी है। 
( १६ ) १ ॒ 
बिना आज्ञा-ग्राप्ठ किए, किसी फे पत्र-व्यवहार को जानने या पढ़ने 
की इच्छा करना बहुत ही बुरा है । किसी के दफ्तर में जाकर वहाँ के 
कागज पत्रों को पढ़ने की चेष्टा करना असभ्यता है। जब कि आपका 
उन काग्रज्ञ पत्रों से कोई सम्बन्ध ही नहीं तब पढ्ने का प्रथन्न भी क्यों 
किया आय १ साना कि आप दफ्तर के कर्मचारी के अथवा मालिक 
के सम्बन्धी हें या मित्र हैं, किल्तु दफ्तर की कार्यवाही को जानने की 
` चेष्टा क्रा नाम सम्बन्ध झा मित्रता नहीँ है । 
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साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रों को गोळ मोळ घड़ी करके या 
तोड-मरोड़ कर जेब मे या हाथ मे रखने का ढग बहुत ही बुरा है । 
ऐसा करने से वे खराब हो जाते है | थोडे ही समय मे मरे हुए पश्ची 
के पंसों की तरह कागज़ अरत ब्यरत होकर बिखर जाते हे। 
( १८) 
पुरतकों पर बैठना अनुचित है । उनफो पेर से न छुछाओ, ओर 
उनके पछ न मुडने दो । 
( १९) 
जो बात दूसरों क लिए लिखो उसमे पढनेवालों की सुविधा का 
भी व्यान रखो । अक्षर साफ ओर शुद्ध छिखो ताकि पढनेबालो फो 
किसी प्रकार का कष्ट न न हो बहुत जर्दी-जल्दी और न पढ़े जाने- 
वाळे झक्षरों के लिने मे पाण्डित्य न मान बेठो । हमेशा यह ध्यान 
रखो कि अक्षर साफ सुथरे सुवाच्य ओर शुद्ध हो । पत्र व्यवहार मे 
बिशेष ध्यान रसो । 
( २०) 
किसी दूसरे की पुरत यदि आप भौगफर पढ़ने के लिण छाए हु 
तो उस पर अपना नाम अथवा ओर कोई बात न लिखो । यहाँ तफ 
कि आप पुस्तक फे मालिक का नाम लिखने तक की कृपा न करें । 
पुरतक मेळी न होने दो, प्रछ्ठों के कोने न मुडने दो । 


( २१) 
पुरतकं अथवा दूसरी पाठ्य सामग्री ऐसी जगह न रखो जहाँ से 


इन्हे बाळक उठाकर खराब कर सकें । 
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पाठशाला में, पढ्ने लिखने फे अतिरिक्त, खेलकूद, लड़ाई झगडा, 
मारकूट, घूमामस्ती, वरं रः अन्य कार्य न करो । हमेशा इस बात को 
ध्यान में रखो कि, पढ्ने के समय पढ़ो, ओर खेलने फे समय खेलो.। 
( २३ ) 
जिस किसी से पुस्तक पढ़ने के लिए, माँगकर छाए हो उसे पढ़ 
कर तुरन्त छोटा दो । इस बात की राह न देखो कि बिना माँगे पुस्तक 
न छौटाई जाय । | 
( २४ ) त 
अगर आपको पुस्तकें पढ्ने का समय नहीं (मलता तो, माँग-माँग : 
कर पुस्तके घर में ढेरकर लेना अनुचित है पढ्ने का अवक्राशन हो . 
_ तो बिना पढ़ें हो पुस्तक छोटा दो । रखकर न बैठ जाओ । | 
| (२९५) | 
माँगकर छाई हुई दूसरों की पुस्तक को हडप जाना, या उसका 
रूप रंग बदछकर अपनी बना दैठना कमीनाघन है | 
( २६ ) 
यदि कोई व्यक्ति छिख पढ़ रहा हो तो, उसके पास बैठकर किसी 
पुस्तक को क्षोर-ज्ञोर से बोळकर पढ़ना, था बातचीत करना - 
अनुचित है । | 
| ( २७) 
पुस्तकालय या वाचनालय में जाकर पुस्तक अथवा समाचार 
` पत्र ज्ञोर से पढ़ना घुरी बात दै । 
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पढत छिखत व्यक्ति स, बात॑ करता या एसा कोई काग करता 
जिससे उसके कार्य में विन्न पडे- अथवा ध्यान भग हो जाय, अत्यल 
बहूदापन है । 
(२९) " 
किसी क गुप्त कागज पन्न को, उसक रवामी की आखे बचाकर, 
चोरी से पढ्ने का प्रयक्ष करना मूर्खो का काम हे । 
( २० ) 
धर्म पुरतकों को पेर लगाना, जमीन पर रखना, अपवित्र दशा म 
छूना ओर उनके पर छोटते समय शूक लगाना अनुचित हे । 
( ३१) 
पुरतको के प्रष्ठो को, थूक लगाकर पलटन की आदत न डालो । 
यह घिनोनी आदत है । इसके लिए २ पंज (४/000) या पानी मे 
भीगी हुई कपड़े की गीली रद्दी अथवा नमदा फाम मे लाया जा 
मकता है । प्रछ लोटने क लिए जब पानी की जरूरत हो तो इन पर 
अँगुळी लगाकर प्रए छोटो । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAYVA.IN 


१३ 


खियाँ के साथ व्यवहार 
“यत्न नार्यस्तु पुज्यन्त रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पृष्यन्ते सर्वास्तत्राफलाकिया: ।” 
_-मनु 
| (१) | 
यदि स्लियाँ आसपास हों ओर आपको ,उस . समथ खाँसी आती 
हो या कण्ठ में कफ हो तो उस समय खाँसना-खखारना जैसे तेसे 
रोकलो । यदि न हो सके तो आइ में जाकर खाँसो या इस तरह से 
खाँसो कि ख्रियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित न हो । 
ड़ (२) | 
"यदि कहीँ स्त्रियां बेठी हाँ तो पुरुष को वहाँ चुपचाप नहीं जाना 
चाहिए । यदि वहाँ जाना हो तो ऐसा कोई शब्द करके आगे बढो 
कि उन्हें तुम्हारा आना पूहेछै से ही माढा होजाबे। . 
११ 
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(३) हि 
जियो की ओर देखकर पुरुषों को अपना मुह किसी दूसरी ओर कर 
लेना चाहिए। उन्हे टक्टकी लगाकर, घूरकर देखना असभ्यता है। यदि 
इत्तफाक से चार आँखे होजावे तो तत्काळ अपनी दृष्टि नीची करलो । 
(४) 
ख्रियो के साथ बातचीत करते समय पुरुषों को अपनी दृष्टि 
नीची रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देखकर फिर नीची 
नजर कर लेनी चाहिए | 
(५) 
कन्याओं को बहिन या बेटी, युवतियों को बाई, बहिन यो देवी, 
श्रीमती, महाशया, ओर बृद्धा ख्रियों को माता, माजी, आदि ऊहकर 
सम्बोधन करो । 
(६) 
जो खी आपको दैसका लज्ञा प्रकट करे, उसके सामने ज्यादा 
घूमना फिरना; उससे अंकारण ही बातचोत करना, या उसकी ओर 
देखना असभ्यता है । 
(७) 
जहाँ पर ओरतं हों, वहाँ गाना बजाना नाचना, ताली पीटना, 
सीटी छगाना चुटकियाँ बजाना भले आंदमियों का काम नहीं है | 
(८) 
जहाँ ओरते रहती हों, उल जगह व्यर्थ ही ठहरना, घूमता फिरना 
ओर बारबार उधर आना जाना ठीक नहों है । 
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जहाँ खिया हों, वहाँ बिना किसी कारण विशेष के छोटं बाँध- 
करं या ओर किसी खप में कम बल्न पहिन कर संगे शरीर घूमना 
असभ्यता है । 
( १०) | 
जहाँ खिया हों वहाँ पुरुषों को आपस में भी हँसी माक नहीं 
करनी चाहिए। यही बात स्त्रियों के छिंए भो है । कई असभ्य जातियों 
में बिबाह फे समय स्त्रियों से हँसी मञ्ञाक होता दै; यह बहुत ही बुरी 
बात है । परखी से हँसी दिछगो करना अधम मनोवृत्ति का सूचक है । 
| (११) | 
किसी पुरुष से आपका भले ही कितना भी प्रेम क्यों न हो, 
किन्तु उसकी पल्ली के पास एकान्त में अत्यंत पबित्र भावों को लेकर 
भी कभी न रहो । 
| ( १२ ) 
पराई खो को अपनी माता के समान, पराए द्रव्य को घूळ के 
समान ओर प्राणीमात्र को अपने समान समफो। | 
“मातुवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । ` 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु यःपश्यति स पण्डितः ॥"” 
( १३.) 
औगतां से लडाई झगडा करना, वादविवाद करना या उन्‍हें मारने को 
` हाथ उठाना असस्यता है। स्री जाति की सदेब इज्जत करो | बयांकिः-- 
“'यत्रनायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
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अपतो स्त्री को कभी नहीं मारना पीटना चाहिए । खरी क साथ 
एसा उत्तम व्यवहार रखो कि यह अवसर ही नहीं आने पावे । ख्रिया 
पर हाथ उठाने वालो मर्दों नहीँ कहा जा मफता। जहाँ खिया फ 
साथ अच्छा व्यवहार होता है बहो सुख शान्ति और आनन्द निवास 
करते हैं । ह 
“भन्तुष्टो भार्ययाभर्ता भर्वाभार्षातथेवच । 
यस्मिन्नेव कुलेनित्य कत्याण ततवे लव ।” 
( १५ ) 
स्रिया को बुरी दृष्टि से देखना, उन्हे कट देना, सताना, ओढ्ने 
पहिनने को कम या खराब देना नीचता है । 
(१६) 
स्त्रियों के चरित्र पर कुत्सित भाव प्रकट करना, उसके चरित्र 
विषयक झूँटी गन्दी बातो का प्रचार करना कमीनापन हे ! 
( १७ ) 
छोटी-छोटी लड़कियाँ का चाह जिसके साथ विवाह कर दना । 
चाहे जेसा वर दूँढकर उसके साथ विवाह दना । पेसे लेकर किसी भी 
बुढु के हवाले कन्या कर देना, नितान्त जंगली प्रथा हे । 
( १८) 
कन्या पाठशाछाऔं के आसपास घूमना अकारण ही पाठशाला 
में जाता, अध्यापिकाओ से बातचीत करना, पुरुषों फे लिए 
अनुचित है । 
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( १९ ) 
जहाँ स्त्रियाँ छान करती हों, वहाँ न जाओ । ऐसे घाटों पर; 
जो श्षियों के नहाने के छिए नियुक्त हों न जाओ | ऐसे स्थानों के 
पास से भी न निकलो । 


| ( २० ) 
नग्न क्षियों को देखना, या उन्हे नग्न दशा में देखने की चेष्टा 
करना पाप है । 
(११) 


भिक्षुक खियों को बुरी तरह मत झिइको| उन्हें आदुर पूर्वक जो 
आपसे बन सके दो । यहि वे विपद्ग्रस्त हॉ. ओर किसी विधवाश्रम, 
अनाथाळय; या बनिताश्रम वर्गैरः में जाकंर रहना चाहें तो उन्हें पहुँचा 
दो। भूछकर मातूजाति का अपमान न करो | बूढी-स्तरियों को मातू 
'तुल्म आदर देकर उन्हें अवश्य यथा शक्ति अन्न, जळ, वस्न आदिं दो । 
| (२२) | 

बिधवाआँ के साथ कठोर व्यवहार न करो । उनके साथ अत्यन्त' 
नप्रता एवं सहानुभूति पूर्ण हृदय से व्यवहार करो। जो लोग विधवाओं 
को अशुभमान कर उन्हें रात दिन मिड्कते या डाँटते रहते हैं वे मू 
अनुचित करते हैं । उन्हें कष्ट देना या उनकी भर्त्सना करना, हमारे 
कष्टों की खास जड़ है । 
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नारी-सभ्यता 


“भारतीय सभ्यता के अतुसार, खिया मातृरूपा है । हमे 
उनका सम्मान करना चाहिए !” 
--मदनमोहन मालवीय 


ह 2.) 
ल्लियो को, दुकानदारी नहीं करनी चाहिए । जवान ख्रियो का 
दूकान पर बैठकर छेनदैन करना, ओर पुरुषों के साथ भाषण करना, 
अपने आचरण को कलंकित करना है । जो ब्लियथाँ दूकानदारी करती 
हे, लोगो की नजर मे इनका चरित्र सन्देह पूर्ण हो जाता है। 
[: २.) 
खिया फो चाहिए फि पुरुपों के साथ व्यर्थ ही अनावश्यक 
बात-चीत न करे। आवश्यकता आ पड़ने पर नीची दृष्टि करके 
एनसे बोलना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना 
चाहिए | 
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स्रिया को चाहिए कि उच्च स्वर से कभी न बोळे । हमेशा मन्द- 
स्वर से शान्ति पूर्वेक बोलने की आदत डालें । यदि इस बात का 
ध्यान पिता के घर बचपन में रखा जाय तो उत्तम हो | 
(४ ) 
अपने घर के द्वार में बैठकर या खड़ी होकर बातचीत करना , 
अनुचित है, घर के ऐसे हार पर जो गळी या सडक की ओर हो 
खिया को नहीं बैठना चाहिए । कुछ खनियाँ द्वार में तो बेटती हैं किन्तु 
'क्रिवाड की ओट कर ठेली हैं यह भी ठीक नहीं है| 
| (५) 
सूर्यास्त के धमय या उसके बाद अपने घर के द्वार में था द्वार के 
पास, बाहर, स्त्रियों का बैठना या खड़े रहना अनुचित है । ऐसी 
स्रिया चरित्रहीन गिनी जाती है । 
(६) 
बहुतेरी बहिनें, जिनका गोरा रंग होता है, सुई वगेरः से अंग 
विशेष पर गोदकर उसमें लाळ या नीछा रंग भरकर सदैव सदेव के 
छिए चिह्न बना लेती हैं । ऐसा वे खूबसूरत बनने के लिए करती हैं | 
यह ठीक नहीं हे । यह जंगली प्रथा हे । ठोड़ी, गाळ, कनपटी पर तथा 
हाथ पेरों पर गुढने शुदाना जंगळीपन प्रकट करना है । 
(७) के 
जो खियाँ अधिक अवर पहिनती हैं वे असभ्य मानी जाती हैं! 
अनाप शनाप जेवरों को अपने शरीर पर लादना अलुचित है । जेवर 
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पहनना ठीक नहीं है | क्षियों का भूषण तो उनका शीळ एवं उत्तम 
चरित्र है | 


८ 
कानों मे बहुतेरे छेद लि. न बालियाँ तथा दूसर जेवर 
पहनना बहुदापन है । कई स्त्रिया कानो को इतना छिदाती है कि वे 
चलनी बनजाते हे । कर्णाभूपणो ऊ भार से कान बुरी तरह लटकने 
छते हें जो बदसूरती उत्पन्न करते हे । 
(९) 
फई खियाँ बहुत ही महीन बारीक बस औढना पहनना पसन्द 
करती हे, यह निर्लजता सूचक है । घर के बाहर तो कुलीन स्री को 
कढापि एसे वख नहीँ पहनना चाहिए। कई स्त्रियां महीन चोती 
बाँधकर मर्दा के सामने ख़ान करती हे, ऐसी खिया फे प्रति समाज 
के विचार घडे ही घृणित हो जाते हे । 
( १०) 
ख्चियाँ को उचित है कि अपने पति क रो जान के बाद सोव 
ओर उठने के पहिले उठ । प्रति से पूर्ण ही नहीं बल्कि घर के सभी 
पुरुषा से पहले सोकर उठ जाना चाहिए | छोगां क उठ माने के बाद 
तक शय्या पर पडे रहना रज्ञा की बात है । 
(११) 
अपने घर क छोगो क साथ बनावटी शर्म दिशांना, घूघट 
निकालना, पर्दा करना ओर बाहरी छोगों से खुळमखुल्ला निधडक 
हस हसकर बातें करना) खियों के शीळ मे सन्बैह उत्पन्न करता दै ! 
छन्ना वही हे जो बाहर भीतर समान हो । 
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( १२) 
` स्त्रियां यदि अपने नाते रिश्तेदारों से छज्ञा प्रदर्शनार्थ पर्दा करती 
हैं तो उन्हे, धोबी, भंगी चूड़ीबाले, गोटेबाले, और घर के नोकरों 
से भी छज्ञा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए । ऐसा न करना छज्ञा का 
` ढोंग करना हैं । 
( १३) | 
ओरतों को मार्ग में चलते हुए और ऐसे स्थानों में जहाँ पुरुषों 
का आवागमन हो--खूब चिल्ला-चिह्मकर भाषस में बातचीत नहीं 
करनी चाहिए । 
( १४) 
खिया को उचित हे कि, एकान्त में पर पुरुष से बातचीत न करें । 
यदि ऐसा अवसर भी आजावे तो वहाँ से हटजाना चाहिए । नीति- 
कारों ने तो तरुणी को एकान्त में अपने भाई तथा पिता से भी मिलना 
मना किया है। | 
( १५ ) | 
ऐसे खुळे स्थानों में जहाँ पुरुषों की दृष्टि जाती हो, ख्ियों को 
कभी भी नहीं सोना चाहिए | एकान्त में अदब के साथ सोने का 
ध्यान सदेव रखना चाहिए । 
(१६) 
पनघट पर पानी भरने के छिए जाना ओर वहां ज्ञोर-जोर से 
दूसरी स्त्रियों के साथ ब्रातचीच करना, हँसना या छड़ना मगडना 
अघुन्वितःहै, । 
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जाल मे--गाँव के नाहर, छकडी कण्ड बोनने जाना, ओर 
बिशेषतः अगली जाना ठीक नही है । 
( १८) 
जहाँ पुरुषों का समाज हो, वहाँ अक्वारण यही लियो का जाना 
अनुचित है । 
( १९ ) 
कई जातियों मे, नुऊता बिवाह आदि अवसर पर खियाँभी 
भोजनार्थं जाती हे । घुछेऊ नीच-रवभाववाढी शिया भोजन करते 
समय मिठाई वगेर' भी चुराकर घर ले आती है। यह कार्य महा 
अनुचित हे । 
( २० ) 
अव आर अधिक घेरेवाछे घाधरे ( लहंगे) पहनना ठोक नहीं है । 
कुछ मूर्वा खियाँ पेरों में खूर ऊपर तक जेवर पहिनती हे और उन्हे 
दिखाने के लिए घाघरा #चा पहिनती है! 
( २१ ) 
आगी (चोली) की खूबसूरती ओर जेवरों की भछऊदिखाते के लिग 
उच ओर ओछे कपडे पहरसा या बारीक वक्ष धारण करना ओछापन है। 
( २२ ) 
कहे खियाँ दाँतो मे छेद कराफे सोने की कोळ छावाती हे । कई 
रिया सोने की या नकछी सोने की घोंपँ दालों मे बिठाती है। थे 
दोनों ही बातें जगलीपत की सुचक है । 
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` कद गँवार स्त्रियां नित्य अपने बाळों को नहीं सँबारतीं । एक रोज 
भोकर, घी डालकर, गुंथकर ओर आगे के बालों को गोंद बगर; से 
चिपकाकर ९०-१५ दिन का माडा निपटा देती हैं। यह ठीक 
नहींहै।  . र । 
६ (२४). 
सिर के आगे के बालों को गोंद से चिपका कर उनपर गोटा, 
पक्षी बगैर लगाकर अपनी सजावट करना जंगलीपन हे। 
| ( २५ ) 
स्रिया अपने सामने कपाल पर बालों के साथ गुंथकर एक. 
आभूषण धारण करती हैं, जिसे 'बोर” कहते हैं। असभ्य स्त्रियां इस 
बोर के चारों ओर मोती छगा-छगाकर उसे २॥ से ३ इंचतक चोड़ा 
बना हेती हैं । दूर से यह दिखने में बरी का छत्ता सा माम होता दै । 
मारवाड़ की खियों में या उनके संसर्ग में रहने बालो स्त्रियों के 
सिरों में प्रायः ऐसा बोर देखा जाता दै” संभव है कि स्त्रियां ओर कुछ 
अनजान लोग इसे अच्छा समझते हों परन्तु वास्तव में यह एक भद्दा 
आभषण है। . 
( २६) 0 
घुँघट में से, एक आँख द्वारा, अंगुलिया के सहारे कपड़े का .एक 
छिद्र सा बनाकर लोगों को और देखना, या बाज़ार में देखते हुए 
चलना अनुचित है । बाजार में इस तरह शुक्राचार्यं का पार्ट करते 
“हुए चलता: बेहूदापन है । | 
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( २७ ) 
रात दिन काच में मुँह देखना और पान चबाते रहना स्त्रियों फे 
लिए दृषण है । 
( २८) 
ऐस रथानों मे जहाँ लोगों फी दृष्टि पड़ती हो, शरंगार करमा, 
बाल संघारमा) माग भरना, काजल ऑजना, जेवर पहनना आदि 
कार्ये स्त्रियों को नहीं करना चाहिए । 
(2) 
नाक छेदकर उसमे नथ नामक आभूषण पहनना भी सोभारस 
चिह्न सममा जाता हे, परन्तु आभूपणों के पहनने से तात्पर्य सौन्दर्य 
बृद्धि है, नाऊ के इस आमुषण से तो सोन्दर्यबद्धि फे बजाय सौन्दर्य 
झा नाश होता है । यह बात अलग है कि कुछ छोगों की दृष्टि मे, जो 
सोल्दर्य के सच्चे रूप को नही समझते यह आभूपण खीजाति फे 
सोन्दूय की बृद्धि करता हो, किन्तु वारतब म यह एफ भन्दा आभूषण 
है । याँ तो नाक कान छेदना भी असभ्यता है | 
( २० ) 
खिया का उघाड पेट या छाती बिना ढक घूमना फिरता बशमी 
है। अक्सर दूजा जाता हे कि गजां छम्बे कपड़े का लईँगा पहिनने 
बॉली मारवाडी स््रियों का पेट ओर छाती का कुछ भाग खुळा ही 
रहता हे । ऐसा पहनावा बुरा है । 
( ३१ ) 
फछाइयों पर बहुत-सी चूडियॉ पहिनना जगली प्रथा है । बहुत-सी” 
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जातियों में ओरते कोहनी से ऊपर भुजा पर भी चूड़ियाँ पहिनती हैं, 
यह उपहासास्पद असभ्य अंगार है! इसे कोई भी सभ्य मनुष्य भला 
नहीं कहेगा। चूड़ियाँ यदि पहनी जावें तो एक-एक या दो-दो काफी हैं। 
( ३२ ) 
पर पुरुषों से हाथ मिलाना भारतीय स्त्रियों के लिए असभ्यता है। 
( ३३ ) | 
भारत के कई प्रान्तों में स्त्रियां चछते फिरते भी गीत गाती हें! 
दो चार ओरतें इकट्टी हुई कि वे चाहे कहीं भी हों गीत गाने लगती हैं । 

- मेले-ठेळे में, बाजार में, ताँगों में, मोटरों में रेछ में उनका राग 
शुरू हो ही. जाता हे! उत्तर भारत के सभी प्रान्तों की खियाँ और 
विशेषतः राजपूताने की ओरते खूब गाती हैं.। यहद ढंग बेहूदा ओर 
जंगली दै । | | 

क ( ३४) 
स्त्रियां को कभी भी भद्दे, निरर्थक, व्यर्थ के गीत नहीं गाने 
नाहि | देखा जाता है कि राजपूताना, मुध्यप्रान्त, मध्यभारत, आदि. 
की रहनेवाली शिया जो गीत गाती हैं वे प्रायः जेवर, वस्न, मिठाई, 
पलंग, महळं, ओर स्त्री पुरुष के प्रेम विषयक होते हैं। ये गीत कभी 

. कभी इतने भदे होते हैं, कि सुनने में भी शर्म आती है। ऐसे गायन : 

गाना नितान्त असभ्यता है । 
' MRE) 
क्रिसीके यहाँ जब कोई मेहमान आता है यो कोई उत्सब होता 
है तो खियाँ उनके यहाँ जँबाई, गवाने, देवर गाने जाती हैं, यह 
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अनुचित है इसी प्रकार विवाह आदि में गालिया, सीठने गबाए जाते 
हैं--यह भी घुरा दै । क्योकि गीतों मे प्रायः ऐसी ही बातों का जिक्र 
रहता है जो उनके घर को स्लियाँ के मुह से ही शोभा देता हे ओर 
सार्थक होता है । साथ ही जिन पुरुषों फे रवागत सत्कार में गीत 
गाए ज्ञाते है वे गीत गाने बाळे सभी खियाँसे हंसी मज्ञाक सा 
करते रहते है | यह असभ्यता हे । सभ्य खिया को उचित हे कि ऐसे 
असभ्य समाज मे भूछ कर भी कदम न रखे | 
( ३६ ) 

खिर फो चाहिए कि, अपने वेवर, जबाई ओर जँवाई के नाते 

निश्तेदार आ.दि पुरुपा से भी कभी फोश मजाक न करें। 


( २७ ) 
घर गृद्रथ के काम से फुर्सत पाने के बाद स्त्रियों को चाहिए कि 
अपना समय पठन पाठन मे ब्रित्तावे । अपने छोटे छोट बच्चों को मोहरले 
के बालकों को ओर पडोरिनों को पढना छिखना सिवाया करं या 
इन्हे उपदेश दिया करें। फुर्रात मे गप्पै मारना; दूसरों के घरों की 
भली घुरी बात करना, लड़ना भगड़ना, घर फो डो बातें करना, सोना, 
जुएँ मारना आदि काम असभ्य खियों के है। 


( ३८) 

बहुतसी सियो का पैर घर मे नहीं टिकता | जरासा अवकाश 
पाते ही वे दूसरों के घर चक्कर लगाती हैं। पराए घरों मे खिया का 
बेकाम घूमना फिरना अनुचित है । 


= 


परि 
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(३९ ) 
बहुते री कन्याएँ तथा माताएँ गोबर बटोरती फिरा करती हें । 
यह बुरा है । इस समय को बचाकर यदि किसी दूसरे अच्छे काम में 
खर्च किया जाय तो बहुत लाभ हो सकता दै । फुर्सत के समय पढ़ना 
लिखना या चर्खा कातना सबसे उत्तम बात है |. 
( ४० ) 
खियों को चाहिए कि कभी मादक द्रव्य सेवन न करें । कई खियाँ 
जर्दा तमाखू खाती पीती हैं; यह बहुत ही :धुरी वात है। हुछास-- 
नालिका-सूँघना बुरा है । इसी प्रकार पान में. 'जर्दा. सुरती बगेरः 
“खाना भी ठीक नहीं है । तम्बाकू, चाय, भांग, अफीम, शराब बगेरः 
बहुत ही घातक पदार्थ हैं। इनसे सदेव बचना बचाना चाहिए। 


2३६३३ ३३,३89: 5 ३.३७ § 
समाप्त डु 
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सस्ता साहित्य मराडन का ६ 
एकदम नवीन 


प्रकाशन 


१--दीपशिखा की भांति स्निग्ध और कॉसल 
प्रकाश देनेबाला तथा 

२--हिन्दी-साहित्य में नवीन विचारधारा 
उत्पन्न करनेवाला अद्भुत विचारपूर्ण ग्रंथ 
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सस्ता-साहित्य-मणडल क : 


प्रकाशन 
१--दिव्य-जीचन 12) । १७--सीताजी की अझि-परीक्षा 122) 
२--जीवन-साहित्य (दो भाग) १]. | १८--कन्या-शिक्षा 1) 
३--तामिलबेद ॥) | १९--कर्मयोग (अप्राप्य) i=} 
४-भारत में व्यसन और २०--कलवार की कातूत 2) 
व्यभिचार पट) | २१--व्यवहयरिक सभ्यता !॥ 
५--सामाजिक कुरीतियाँ २२--अंधेरे में उजाला ॥] 
` 1 जब्त : अप्राप्यः; ॥) | २रे-स्वामीजी का बलिदान 

६--भारत के खी-रल ( अप्राप्य) i=) 

(दो भाग, शा~) | २४--हमारे ज़माने की गुलामी 
७--भनोखा (विष्टर ह्यूगो १।८) | ( जुब्त :-भप्राष्य) 1) 
८—न्रह्मचर्थःविज्ञान पाट] | २५-खी और पुरुष 1) 
९--यूरोप का इतिहास २६--घरौं को सफाई . 4) 
( तीन भाग, . २) | २७--क्या करें ? (दो भाग) १2) 

१०--समाज-विज्ञान |) | २८--हाथ की कताई-बुनाई . . 


११---खदर का सम्पत्ति-शास्त्र ॥३) 
१२--गोरों का प्रसुत्व पाट] 
१३--(चीन की आवाज) अप्राप्या-) 
 १४--वक्षिण अफिका का सत्याग्रह १) 
१५--विजयी बारडोली २) 


(अप्राप्यं) फरर) 
२९--आत्सोपदेश 4) 
३०---यथार्थ आदर्श जीवन 

(अप्राप्य ) N=) 


३१--जब अंग्रेज नहीं आये थे- 1) - 


१६--अनीति की राह पर $ , 1) | ३२--गंगा गोविद्सिह (अप्राप्य)॥?। 
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3३--श्रौरामचरित्र १]] 
३४--आश्रम-हरिणी 1) 
३५-हिस्दीन्मराठी-कोष २) 
३६--स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७--महान मातृत्व फी ओर भाट) 
३८--शिवाजी की योग्यता 


। छप रही हैँ । =) 
३९--तरशित हृद्य छप रही है।॥) 
४०--नरमेध १) 
४१--दुखी दुनिया |) 
४९--जिन्दा लाश 1) 


»३--आत्म-कथा ! गाँबीजी । 
दो खण्ड सजिल्द १॥) 
८४>-अंब अग्रज आये। जब्त 


अप्राप्य । १) 
»४५->जीवन-विकास अजिल्ह १!) 
सजिल्द * १॥) 
४६--किसाचो का बिगुल 'जब्त र.) 
४७--फाँसी ? 1) 


४८--अनासक्तियोंग तथा गीता- 
बोध ! ग्लॉक-सहित । ।=) 
अनासक्तियोग =) 
यीताधोध-- ~)! 
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४९--रघर्ण-चिहानन नाटिका । 


। जब्त ) =) 
५००-मराख का उत्थान पतन २॥) 
५१--भाई के पन्न १॥) 

सजिल्द २) 
५९--रवगत--- =) 
५३--युग-धर्म ' जब्त-अप्राप्य। १४) 
५४,--खी-समस्या २) 
५०--विदेशी कपडे का 

मुकाबला t=) 
५ ६--चित्नपट प्र) 


५७--राष्ट्रबाणी ( अप्राप्य ) पट) 
५८--हृग्लणड मे महात्माजी १) 


५९--रोंदी का सबाल १) 
६००-दैबी सम्पद्‌ छि 
६ १-जीवस-सूत्र I} 
६९--हमारा कलफ पट.) 
६ ३--बुदबुद ॥) 


६४.--सघर्ष था सहयोग ) ?॥} 
६५--गाधी-विचार-दोहन ॥|) 
६६--एशिया की क्रांति जब्त) १॥) 
९७--हमार राष्ट्रनिर्माता २॥) 

सजिछ्द ३) 


पता--सस्ता-साहित्य-मण्टल, नया ज्ाजार, दिल्ली । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAYVA.IN 


PANDIT LEKHRAM VEDIC Ml 


